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गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग सख्या 2... क 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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हृदय कमळ में हो प्रकाशा ॥ 
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केत सिद्ध या मारग ये॥ 

हठ कर साध अमर जो AÌ II 
जाको नाम सुनावो सभी॥ 
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-संतोष नाथ सिद्ध में सोई ॥ 
गोपोचन्दभतरीराजाच्छाडेभोगयोगकेकाजा ॥ 
नांगाअर्जुनविरुकपालहाकीपावक॒प्रगटसाक्षाल 
` आनन्द भैरव पारस नाथ N [११] 
नव निधि रहे ताही के साथ ॥ | 
नेम नाथ निरभय है रहया ॥ 
मनको जीत मोक्ष पद गया॥ १२ ॥ 
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एता आदि महा सिद्ध भये ॥ 
योग प्रसाद अमरहै गये ॥ १३ ॥ 
जाको काल HITT नाही ॥ 
त्रिविध ताप पळ माही न साहीं tt 
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/ तान कालको वातांकहें ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| g ४ Digitized 082: Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| चौपाई ॥ इच्छा करे चलजावें ताहीं ॥ | 
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et, मूल Aa संग्रह न कोई ॥ 


बाल रूप सिद्ध भासे ऐसे ॥ 
` ब्रह्म रूप सनकादिक तेते ॥ १६ ॥ 
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कछु अवलाख रहे न ताके ॥ 
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ये कहुँ नेक कोप करावे ॥ 


e Fio 


॥११॥ 


तोरज धानी धड मिलावे ॥ 

कर्ता. हरता समर्थ सुरा ॥ 

योग विद्या के साधक पूरा ॥ १९ ॥ 
चम्पा तिन सिद्धान Ble दासा ॥ 
जिन जग योग शास्त्र पर काशा ॥ 
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ताते सिद्धां कथा उचारी॥ २० ॥ 


ae चम्पा तिन सिघन वालेहारी ॥ 

| ॥३२॥ जिन पापी जन पार उतारी ॥ 

| जो यह हिद्ध कथा मन लावे ॥ 

| सो भव छोड योग पद पावे ॥ २१ ॥ 


दोहा ॥ सक नमानेकाछको दूरकरे यमदण्ड ॥ 
राज PA gÀ जवऊगयह ब्रह्मण्ड ॥ 
इति श्रोयोगीश्वरचम्पानाथासेदकथा समात्ता ॥ 
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> मनको रोक चपलता खोल ॥ 
दान प्रष्णता dist संतोषे ॥ 
ये दश यम हैं मल को धोबे ॥ २१ ॥ 
अथ नेम N 
- शोच रहे विद्या तप साधे ॥ 
पडे पडावे इंद्रिय वांधे ॥ 
ब्रत सत धरे साधे उप वासा ॥ 
Te मौनता रहे निरासा ॥ २३ ॥ 
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Aatel येस नेम इतिहास में कहे ॥ संक्षेप जानी सुमुखी गये ॥ 
अल्पहार में यम SAT गया ॥ सारेहित नियय सो भया ॥ २४ 
| दाहा ॥ 
| | « येम नेम हँ योग में सवसाधन तत्वसार ॥ 
| चम्पानाथ याहि सो पहिल लिखयो विचार ॥२५॥ 
| ANATA ti 
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चापाइ ॥ 
| ` | प्रथमे जो कोई योग में आवे ॥ शुरुको जाई सीसनवाबे n 
त्रासन कर वना रहे ऐसे ॥ लज्ञा रहित वालकहै जैसे २६॥ 
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॥ १५॥ | see मुनी जन जोई ॥ मच्छींद्रादि योगी जन सोइ ॥ 
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चापाइ ॥ 
सव देही कोमलता होइ ॥ रक्त APA रहे नहीं कोई ॥ 
तब स्थिरता आसन TE ॥ सदा अरोग्य प्रष्णता रहे २७॥ | 


त्प्रासनसाध सरळ करदेही ॥ प्रथम अंग योग को एही २८॥ 
। चौरासी wea आसन कहे ॥ तामें सिद्धां चौरासी गहे ॥ 
चौरासी मे षोडस सारा Aea दो आसन निरधारा २९॥ 


५ डों नमः सिवाय गुरवेनादिव्यं दलयात्मने ॥ | 


यह HA पढ प्रणामहि करे ॥ तव योगो आरंभ चित घरे N 
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अथ स्वस्तिञ्चासनम्‌॥ 

नय दाहणीपगथली वामेपगमाहीं ॥ वाइ पगथलीदाह णिपगमाहीं॥ 

® या ०. Dos ~ ~ A ~ N ~ ~ 

ta कामल होय सो AST रहे ॥ याको स्वस्तिक आसन कहे ३०॥ 
॥१६॥ अथ गो 

| AT गोमृखासनम्‌ ॥ 

d SN Ç 

K चांपाइई ॥ 
वाउपाव TAT UT घरे ॥ दहणों पग वामें दिस करे ॥ 
गोडा ऊपर गोडो ल्यावे ॥ गोमुख आसन यह कहावे ॥३१॥ 
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अथ वीरासनम्‌॥ 


ENI € 
चापाइ ॥ 
एक पांव गुदा तल करे ॥ दूजा पग धरणी पर धरे ॥ 


श्यो 


॥ १७॥ 


वीरासन है यांका नाम ॥ जासु जाय सके नहीं काम ॥३२॥ 
~ 
AT योगासनम्‌ ॥ 
NA ९5१५ 
| चौपाइँ ॥ 
/॥/एडी ऊपर एडी करे ॥ मूळ द्वारके नीचे घरे ॥ 
$ j 


~ 


| || योगासनहै तांकोनाम ॥ जांते जीव करे विश्राम ॥ ३३ ॥ 
| |||. 
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II ककटासनम ॥ | 
3 २२०७ २० ~ । 
| ~ WA fe 
Ho Ate चापाइ ॥ ' | 
s s ¥ H ० | 
ce | पद्मासन पहले करभाई ॥ पल्या श्रन्तर हाथ चलाई ॥ | 
| || गोडाटेक Seat होजावे ॥ कुकुट आसन यह कहावे ॥ ३४॥ | 
i ₹ 
AT कुमासनम्‌ ॥ 
° 

चापाइ ॥ 
बामे जंघ पर दक्षिण पाव ॥ दृहणी जंघ पर वांउ ल्याव॥ | 
पल्या अंस घाले हाथ ॥ करें काकसी गुदी परि वाथ ॥३५॥ | 


arias येडी Had. “बोलको ARANAGA ॥ १६ ॥ 
एमन यही क हावे कस्स Ha RALAT AT ॥ RSM 


errs get कहाव ॥ या सा सव इन्द्र सकेन ॥ २६ || 


E Samay Foundation Chennar and-eGa 
AA धनुषासनम्‌ ॥ 
न e 
चापाइ ॥ 
चरण SSI दोउ करतें समावे ॥ एक चरण श्रवण लागे ल्याबे ॥ | 


Boats || 
॥१९॥ | 
| धनुष खेच जो बैठा रहे ॥ धनुषासन योगी तिसकहे ॥ ३७॥ 
अथ पच्छिमतानआसनम ॥ 
bay (S 
चापाइ ॥ 


दो पहिली पाव पसारे लांवा ॥ करसो गहेपगांकां फांबा ॥ 


| गोडा ऊपर धरे SSIS ॥ पवन चळावे पछिसकी वाट॥ ३८॥ 
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चोपाई ॥ 


तान यह असन होई ॥ नित प्रति साधे योगी कोई ॥ 
~ aA a ` ~ SN 
जठर त्रश्नि को TAS करे ॥ सकल रोग पेठ के हर॥ १९ ॥ 
अथ मय्रासनम्‌ N 
ha is 
| चापाई ॥ 

उलटा हाथ पर घरणी पर धरे TEA किहनी नामि तलकरो॥ 
ल॑वादोई GAR पांव ॥ हाथ पर अधघर हैं जांय ॥ ४० ॥ 

Hie आसन ऐसी विधि होई ॥ जीके राग रहे न कोई ॥ 
AGH भोजन भोळे खावे ॥ या आसन सों भस्म करावे४१॥ 
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अथ शवासनम्‌ ॥ 


bay! e 
चापाइ ॥ 
हाथ पांव Gat ऐसे ॥ wa मग पडो GR जैसे ॥ 
वडा आसन हे यांका नाम ॥ यांसों चित पावे विश्राम ॥४२॥ 
Maa करत थकेलो होई ॥ या आसन सो रहे न कोई ॥ 
Wace वस्था पावे तवहीं ॥ आसन हार मिटावे सवही ४३॥ 
ऋथ Iसद्धासनस॥ 
२३ > 
| चापाई ॥ 
वाम एडी जोनी विच घरे ॥ दहनी छे नाभी तल करे ॥ 
~ N a ~ ~ 
अचल शरीर कर सुधा रहे ॥ या वैठक सिद्धा सन कहे ४४॥ 


oe 
A न्य [० 


WR १॥ 
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~ ~ 2 AN 3 = a ७ a AN 
ठाडी गले लगाव एसे ॥ aei का गदन g जस ॥ 
उलठा नेत्र श्र मध्य को ॥ जिव्हा उलटी ताल वे घरे ४५ ॥ 
गंग जमन का रोके बाट ॥ या सों खले मुक्ति कपाट॥ 
चेतन पुरुष का ददान होई ॥ सिद्धासन तो साधे कोई ॥ ४६ 
अथ पद्मासनम ॥ 
N © 
चापाइ N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ EN हौ ooa 


aN © | 
चोपाई ॥ | 
डाडी हदये लगे लगावे ॥ नासाग्र नयन रहावे ॥ 
Co} 


| दृशो दिशा कों देखें नाही ॥ अचल ध्यान त्रहमक माहा ॥ ४८ | 
Yo Ale) 


|| देही के सब नाशे रोग ॥ मन प्रसल विन इन्द्रस भाग ॥ | 
2 २३॥ | सदा कमल प्रफुल्लित रहे ॥ पद्मासन याही सो कहे ॥ ४९ ॥ 
पद्मासन में इस्थितयोगी ॥ इडापिंगला सुषमए भोगी N 

उॉकार जपे मन माही ॥ तासु मुक्ति में सशय नाहीं ॥ ५०॥ 


अ ॥ सहासनम्‌ ॥ 
चोपाइई il 


चरण पग थळी जोडि मिळावे ॥ जघा धरति जाय लगावे ॥ 
पिण्डा ऊपर AS रहे AWM ओड पर गहे ५१1! 
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Lo 
चापाड़ ॥ 
FAN 
Ae || अंगुली कर की च्छोरी राखे ॥ न्यारे मुख वाय कछ हाखे ॥ 
॥२४॥ || aR 


भुरक ART हैं गोवे नेन ॥ अम्दतसर्वे मुखते अन ५२ ॥ 
सिंहासन हे याँ को नाम ॥ योगी जनांके प्रण काम ॥ 
A B sy ` 5 = = =o 

QA क घर आसन करे ॥ कुंभक खेच seq में धरे ॥ N 
| अथ भगासनम्‌ ॥ 

। प द ~ c 
tas चोपाई ॥ 
| दी पग थळी जोडे मिलावे ॥ ऐडी जोडी नाभी तल ल्यावे ॥ 
गपउलटाय मूल तळदीजे ॥ ऐसीविधिभग त्रासनकीजे ५४ ॥ 
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चापाइ ॥ 


ofie | पाऊ अंगुली एडी आगे ॥ सगाकार यह आसन लागे ॥ 


॥२५॥ || डेटा हाथ जघपर घरे ॥ i al TER ॥ ५५ ॥ 
: कल्याण रूप यह ऋालन वान्वे ॥ उळटो मांत गगनको साध N 
निश्रलहो दृढ आसन माहीं ॥ रोग व्याधि कळुव्पापे नाहीं ५६ 
दोहा ॥ 
चम्पा यह सव आसन में एक सधे या दाय ॥ 
एक चित्त हो AÀ मोक्ष परं पद होय ५७ tl 


Mr. 
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थ स्थाननद: ॥ 
`A e 
चापाइ ॥ 


योग करणको मन में धारे ॥ तो योगी शद्ध देश विचारे ॥ 
शाचे पवित्र तीरथ हुं AIR ॥ चितहो बैठे प्रसन्न जहाँइ ५८॥ 


~ SN ~ SS | 

धर्मराज्य सुभिक्षा देशा ॥ नही उपद्रव दुःख कलेशा ॥ [५९] 
देखि एकान्त मन कामना करहिं॥ अल्प अहार में ऊदर भरही 
AAS जलको होय निवासा ॥ जहां बैठक करकरे अभ्यासा॥ | 
No an N l 

अति ऊचा नीचा नहीं होई ॥ सम आसन कर वैठे सोइ 
घनों अहार न करें AW अलेख मन घरे ॥ [६०] | 
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चापाइ ॥ 
qii AS नाहीं ॥ थोगा रंम विना नेम राखे नाहीं ॥ ६१ ॥ 
किसी वस्तुकी चाह ना मनकरे ॥ विषय सुखनको टूर परिहरे ॥ 


जाते होम मळ रहे न कोइ ॥ नीत साधे ते योगी हाइ ६२॥ 


AA साधनम्‌ ॥ 


bay) र 
चापाइ ॥ 
अल्प अहार मे इम आगया ॥ अहिंसा माहीं नियम सो भया॥ 


MAA माहीं सिद्ध आसन भाई ॥ मुद्रामांहीं GAT आई ६३ 
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A c 
चापाइ ॥ 
i नाड़ी में सुषमन एक N AE कुंभक मे केवल एक ॥ 


A ० यो 
खचरी समान मुद्रानांहीं ॥ केवळ कुंभसम कुंभक जांहीं ६४॥ 


| Re 
| || थूलय योग में कहिये नाद ॥ धुनि में विसरे झापा वाद w 
ASANT में एक रंकार ॥ जानो सोहं ज्ञान को सार ॥ ६५ N 


AA चरित त्रत को गहे ॥ निस दिन आत्मा ध्यानमें रहे ॥ 
मन ते Fal संग मटावे ॥ ऐसे हादश वर्ष गवावे ॥ ६६ ॥ 


सिद्धासन सों वैठा रहे ॥ मन पवनां को गाढा गहे ॥ 


0०. र्‌ थ A ~A ~ से ~a 
सृय्यक घर पथ भोजन करे ॥ चन्द्र सूथ्य जळ पीवो करे ६७ 
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चापाइ ॥ 


योगी साथे अल्प अहरा ॥ निस [दन राख तत्व वचारा ॥ 
श्रवण न सन न वक वहु भाइ ॥ टुजन सग कर ना AIR ६८ 
दहा AMA कर ।सगारा ॥ जात उपज ज्ञान AARI ॥ 
एकाकी रहे निराशा ॥ शरीर जात राह वश्वासा ॥ ६९॥ 


अति उत्साह धरे मन AIRI ॥ आशा तृष्णा व्यापे नाही ॥ 
योग पंथ मे निश्चा राख ॥ धीय गहे कल्पना नाशे ॥ ७९ ॥ 
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श्रथ भोजनाविधिः ॥ 
चोपाई ॥ 


क्षीर घत मधु कोमल अहारा ॥ चौथो भाग त्यागे निर्घारा ॥ 
॥२०॥ | त्रप्रावे तव भोजन लेवे ॥ अयुक्ति अहार मुख नाहींदेवे 


Heals 


कडवा तीक्षण सागे SU ॥ होर साग तिळ पावे कोन ॥ 


सरसो US तक्र मद मच्छा || वक्ती आदि मांस न भच्छा०२॥ , 


उडद PSA सनाको साग ॥ हिंगु ळसन कान्दाको साग N 


उलो रुखो वासी HAS ॥ मोठ मसूर चनो दुःख FSi SRI 
१ Su भाजन a SALT Sb odbc Tarlo SE साच आए ॥ 


E 11 


{| DYU YUU a DUCE A ९4 RN > drs | 
1! = 


11 
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चापाइ ॥ 


खाटो बेलो कदे ना खावे ॥ खो को संग दूर करावे ॥ ७४॥ 
| योग करे तव अग्नि नहीं तापे ॥ याके संग कल्पना व्यापे ॥ 
छाड वस्त कदे ना खावे ॥ ताते मन विकल्प हैं आव ॥ ७५ 


प्रात स्नान उप वास न कर ॥ श्री गोरख वचन डुदयम Vil 
देह HOA करे नहीं काई ॥ याग पथम AHT alg ॥ ७ ६ l 


~ ००. 


यह भाषा योगीको अहारा ॥ जात उपज Aa [वचारा ॥ 
| 


~ 


सातिक अहार सातक उपजावे॥रज तमक गणासवामठाव ७७ | 


चतखाण्ड AY कोमळ सान ॥ गाका दूध [पव मन मान ॥ 


| ao पटोळ परवर ATE ॥ हरडे पाक त्रेफला खाइ ll ७९॥ 
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चोपाई ॥ 

चकनोभाजन योगीखावे ॥ ताते कोडे मलन रहावे ॥ ७९ ॥ 
निर्मळ जळ का राखे छाणी ॥ योगी दधको पावे व पानी ॥ 
सब देहीकी चिन्ता त्यागे ॥ हो त्प्राचन्त योगमें लागे ८° l 
प्राणायाम करराखे श्वासा ॥ अलख मिलन की होए आशा ॥ 
हठकर RIZE दे ठिटूकाई ॥ कदो ना आवें छिक जमाई ८१ 
षट्‌ SA कर देह पख!'ले ॥ रागद्देषांदिक मनते वाळ ॥ 
BAH मुद्रानाद उपासी ॥ Ga मन भोग ब्रहम विलासी <२॥ 
योगाभ्यास श्रीगोरक्ष भाष्यो ॥ सो चम्पानाथ दासमन राख्यो ॥ 
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~ 
दाहा ॥ 
यह आसन अभ्यास कर जीते सास उसास ॥ 
ब्रह्म रटन परतापतें जीव ब्रह्म हे तास ॥ ८३ ॥ 
थु पृ y 
AT पट्‌ कमे ॥ 
`N e 
चापाइ ॥ 
प्राणायाम करत रोगहोई AA ॥ तांते प्रथम षटू कम करावे ॥ 
वात पित्त कफ उठे न कोई ॥ नित साधे तें राग न होई ८४॥ 


सुध नाडो में पवन GATT ॥ प्राण अपान एक हो आवे॥ 


N 


सव नाडी चक्र सूधा होई ॥ मलको जाळ रहे नहीं कोई॥<८५॥ 
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AJ धाता कर्म ॥ 
Sy e 
चापाइ ॥ 


i ~ 5 a di ~ aN 
महीन वख नरम सो GIFT ॥ TAT हाथ का बाता काज N 


पांच अंगुल चौडी परमान ॥ तांको निगळे सक्ति अनुमान८६ | 


~ ~ 


मख सो काढ पानी सो धोवे ॥ घोतो कमै महादुखकों खोवे॥ | 


bo त ` SN ~ SAS 


श्वास कास कफ पिलो न होई ॥ कुछरोग पित्त रहे न काइ८७॥ | 


N 


घोती कमै येते गुण करे ॥ हृदय क ASG सवहीं हर ॥ 
प्राएसमावे हृदये माई ॥ घोतीके गुण कह न जाइ ॥ ८८ ॥ 


>) 
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EN 
AA वास्त ॥ 
~A 5, 
चापाइ ॥ 
N ~ ~ a 3३ ~ 
| नाभ FAI ASA रहें ॥ कट अआसनका ASH गह ॥ 


| 


मल चक्र सो WA पानी ॥ यागनीतो गुरु गमशे जानी ८९ ॥ 
शुळम फियोदरके रोग ॥ आम मल सव दोष वियोग ९० ॥ 
सकल इन्द्रिय प्रफुछित रहे ॥ वस्तीके गण योगी लहे ॥ 
'जाठर अम्मी अधिक वधावे ॥ अपान वायु कमल में आवे९ १॥ 
सुखकी क्रान्ती उजळ भाषे ॥ वस्तिकर्म के गुण पर कारो ॥ 
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| GS पछाल जल वाहर डाळ ॥ या [वाघ वास्त कम प्रचाळ॥ | 
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e 
चोपाई ॥ 
| उज्जल नेत्र फटिक समाना ॥ हृदय कमल मे उगे भहाना ॥ 
शेवी शब्द करे गुजारा ॥ वस्ती के गुण ATA AT ९२॥ 
छ | अथ नेती ॥ 
00०१ e 
चापाइ ॥ 
एक सतकी डोर वनावे ॥ मासाकी सुर माही चलावे ॥ 
मुख के मार्ग काठे आन ॥ ए कर्म चध्पा नेती के जान ९३॥ 
कपाळ झोधनी वाको नाम ॥ दिव्यदृष्टी कर दिसावे घाम ॥ 
सिरक सवे रोग मिटावे ॥ प्राण द्वारा दो सरळ रहावे ह ४ ॥ 
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चापाइ ॥ 
जासी aa निर्मळ रहे ॥ नेती के गुण योगी कहे ॥ 
पमीरथको प्रगट करही ॥ नतकि गुण जातो सबही ९५ ॥ 
AY TCH ॥ 
REC 
चापाइ ॥ 


निश्चल द्ष्ठी करहि हैरा ॥ चपळ नेत्र को राखो धीरा ॥ 


सक्षम वस्त॒ मे राखो ध्यान ॥ जहां प्रगटे निज निरवान ९६ ॥ 
an ~~ 

BIT चले ATH माहीं ॥ जव लागे सुरति डिगावे नाही ॥ 
नेत्र की गरमी मिट जावे॥ ये चाठक BA कहा बे ९७॥ 
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चोपाई ॥ 
यांते निद्रा आवे नाहीं ॥ संकल्प मिट त्राटक माहीं ॥ 
sediel योगी त्राटक ध्यान लगावे ॥ जांते मृत्यु आणे aH जावे ९८॥ 
त्राटक कमै को राखे ऐसे ॥ जूकंजन डावा? जैसे ॥ 
त्राटक कर्मको राखे गोई ॥ यु कपणके माया हाई ॥ ९९ ॥ 
याको योगी नीका जाने ॥ अपने मुख से नहीं वखाने ॥ 


8९ <॥ 
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नेघके सब नासे रोगा ॥ त्राटक BA करि साधे योगा ॥१००॥ 
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॥२९॥ 
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अथ नाला ॥ 
चापाई ॥ 
नौला सोळा नळको फेरे ॥ जैसे गुजरी दही TAT ॥ 
अधिक अभ्यास करे जो कोई ॥ तब दोउनलपरगठटेई १° a 


मैते डण्डा चाक चलावे ॥ ऐसे यागी नळ घुमाव ॥ 
नाली के गण ऐसे माइ ॥ पेखीकी गाति उपजे आइ १०३ ॥ 
न्धा कमळ सुधा करे ॥ नोली सकळरोंगको हर ॥ 
मन्द अगनको अषिक जगावे ॥ उद्भ कोठे मळ न रहाबे१०३ | 
सकल नाडी को शुद्ध कराई ॥ पत्रन प्रवेश करे सव माह ॥ 
हठ कर या नौली को जानो ॥ जातेयोग TIA! च्छानो १०४ 
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M~ 
AY पवन वास्त 

`~ c i 

चापाइ ॥ 
GES जलसे वस्ति करही ॥ पाछ पवन पेट में भरही ॥ 
पद्मा सन कर रोक वायु ॥ पवन वस्तिएसे कर HIT १०५ ॥ 
जव लग पवन उदर में रहे ॥ तब छो क्षुधा तृखा नही दहे ॥ 
JA जल बिन राखे देही ॥ पवन वस्ती गण जानो येही १०६ 

hay N 

St ate कारे नमः ॥ 
सळ कमल प्रफुल्लित रहे ॥ उलटी गंग पश्चिम को बहे ॥ 


पबन JAT साध याग ॥ वना इहा भगाव भाग ॥ १०७॥ 
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AY ब्रह्म दातन ॥ 
bass) is} 
चापाइ ॥ 
| सवा हाथ की दातन लॉज ॥ कूचि कर मुख AINA दीजे ॥ 
कफकी जाली दूर करावे ॥ सुती नागनो जाए जगावे ॥ 
सपनी GIS ब्रह्म वारा ॥ याते उठे शब्द अपार ॥ १०९ ॥ 
उाँकार धुनि परगट होई ॥ नख शिख तन में व्यापे सोई N 


ब्रह्म दातन हे याको नाम ॥ योगी साध लहै सुख धाम ११०॥ 


(1 FD _ 
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|| नाशी लग agaa सोइ ॥ सने सने जो दुःख न होई १०८॥ | 
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॥४२॥ 
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AT कपाल भ्राती कमे ॥ 
चोपाई ॥ 

पद्मासन की बैठक गहे ॥ समशरीर कर गाढा रहे ॥ 
मनसों जपे SHR जाप ॥ तव ना रहें योगी के पाप १११॥ 
जेस लाहार धमन धमावे ॥ ऐसे योगी पवन चलावे ॥ 
रेचक WH ऐसे करे ॥ कपाल श्राती कफ TWIT हरे११२॥ 
यह षट्‌ कम सिद्धि के दाता ॥ इनसे सूक्ष्म होवे गाता ॥ 
आमः पित्त कफ रहे न कोइ ॥ नख सिख वपु निमेलहोई ११३ 
पटू कमे करे मलका नासा ॥ शुद्ध घडी पक्ष करे अयासा ॥ 
जव॑ ळग पवन देह में रहे॥ तव लग जीवत सवकोकहे ११४ 


पवन गये ते HARRIS ॥ या भेद जाने सव कोई ॥ 
TIRS भये ते ब्रह्माण्डर ॥ तांते प्राणायाम नित करे ॥११५ ॥ 
नहा योगे जन जेते भये ॥ प्राणा याम करते मुक्त भये ॥ 
महामुनीश्वर ATA जेही ॥ तिनप्राणायाम करिराखीदेही ११६ 
मन पवना गहि छाडे कम ॥ योगी श्वर के येही घमै ॥ 
विना खद मुक्तिको जावे ॥ भव सागर मे पाजबतावे ॥ ११७ ॥ 
दोहा ॥ 
यह षटू कमे वह करे। याके कफ पित्त वात ॥ 
चम्पा नाथ समाधि मे सदा गृहे विश्वास ॥ 
इति षटू कर्माणि ॥ 
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AT MUAT: ॥ 
AAN eR ¢ 
चापाइ ॥ 
: भाखं प्राणायाम को युद्ध ॥ यांते होवे आत्मा शुद्ध ॥ 
इन्द्रय जीत मन वस करे ॥ ऐसा युद्ध श्री गोरख कहे॥ ११८ 


पहले तनकी छाडे आसा ॥ निस्त दिन राखे अलख उपासा॥ 


| भोग उदास योग में रहे ॥ चम्पा सकळ वासना दहे ११९ ॥ 


पद्मासन कर मनको GA ॥ STA बायू उपरको लेवे ॥ 
ठोडी राखे गले छगाय ॥ रेचक पूरक करे श्रधाय ॥ १२० ॥ 
gar राखे सकळ शारीर ३ लन्बिका पीवे निमळ नीर ॥ 
नासाग्रम दृष्टि निहारे ॥ दौ हाथ गोडा में धार ॥ १३१ ॥ 
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चन्द्र चले तव करे HAST ॥ अंम्दत सरबे तन में खासा ॥ 

_ || छौं कार मरत सो जपे ॥ जाको पाप कदे ना छीपे ॥ १२२॥ 

अप्र्य[०|| ˆ ` CENE EP S 

7 शाचे प्रशचिको BA नहीं काजे ॥ ज्युवन त्राबे त्युजप छीज॥ 

॥४५॥ | तापरुषको लगे नहीं पाप ॥ जैसे कमळ पत्र बत HTT १२३ 


इडा के घर पूरक आने ॥ कुम्भक करे जेतो मन माने N 
रेचक करे पिंगला आई ॥ तहां चन्द्र को ध्यानळगाई १२४॥ 


siaa हंस AIS को खीर ॥ ऐसो ध्यान घरे रो घौर ॥ 
चन्द्र मण्डलको ऐसाध्यावे ॥ यह प्राणायाम महासुखपावे १२५ 
चन्द्र से फेरि पूरक कर भाई ॥ कुम्मक राखे सहज सुहाई ॥ 
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रचक करे उडा सो fs ये को जान 

गव गो आन ॥ जहां ध्यान सृय्य को जानं १२६ 
महाप्रलय का अग्नि समान ॥ नाभी मण्डल ध्यावे ध्यान ॥ 


चन्द्रसय्ये ऐसीविधि ध्यावे ॥ विना खेद आनन्द उपजावे १२७ 


(जा ~ ` ` ~ 

SST सा कर पूरे प्राण ॥ हृदये कुम्भक राखे स्यान.॥ 

रेचक करे पिंगला माहीं ॥ ताकोकाम सतावे नाहीं ॥ १२८ l 
ऐसो प्राणायाम नीका गहे N परमानन्द योगी लहे ॥ 

चन्द्र सूर अभ्यासे ऐसे ॥ इडा पिंगळा चलावे तैसे ॥ १२ ९ ॥ 
चन्द्र क घर पूरक करे ॥ सने सने उदरम भरे ॥ 


कुम्भक राखे शक्ति समाना ॥ पिंगळा नाडी रेचेप्राणा १३०॥ 
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| भ्ये 


॥४७॥ 


en 


स॒थ्य के पुर कुम्भक धारे ॥ चदरक घर पवन न कारे ॥ 


~ 


` A 


फारिचन्द्रसों पीवे प्राण ॥ कुम्भक राख नहींदे जान॥ १३१ ॥ 
समे सने जव रचे भाई ॥ सूयके धर निकसे आई ॥ 

इडा पिंगला पवन पुरावे ॥ रबिशशिदोनो एक मिलावे१३२॥ 
चन्द्र धरे सूस्यके मांहीं ॥ सूर समावे चन्द्र है जाई ॥ 

उलटी पलटी विप्र यें करे ॥ या प्राणायाम पापहि हरे १३३ ॥ 
ओत पोत कर पवन पुरावे ॥ रवि शशि नाडी सरल रहावे ॥ 
अल्प अहार ले संयम रहे ॥ तीन मास में सुधिता लहे १३४॥ 
SNA पान एक है जावे ॥ ब्रह्म नाडी में पवन समावे ॥ ' 
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चार वानीकर अभ्यासा॥ प्रात मध्यान्ह सन्ध्या अषनीसा१३५ 
चम्पा कुम्भ करे ये भान्ती ॥ योगी रमे सुषुम्णा राती ॥ 

बीस, बीस AÈ वा को ॥ इक वार को लेखा भाखो ११६॥ 
चारि FRA आसी प्रयन्त ॥ यह प्राणायाम काया सुद्धन्त॥ ` 
प्राणायामहै तीन प्रकारा ॥ कनिष्ट मध्यम उत्तम सारा १३७ ॥ 
कनिष्ट तो पसेव चळावे ॥ मध्यम में कम्प उप जावें ॥ 

उत्तम में शिव प्राप्त होइ ॥ बिविध प्राणायाम ard कोई १ ३८॥ 
प्राणायास है उत्तम सार ॥ चम्पा नाथ कहे बीचार ॥ 

भमर गुफा का द्वारा GS ॥ तव योगी का आसन हले१२९ 
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© गो ० | z 
ge Ypenga सः सकवपयद। ना याक: GS जाय 48° ॥ | 


॥४९॥ | युक्ती युक्ती.साधत्र Bey व्रिना युक्ती । रएको EN || | 
: कासः वेदल्लउकोऽमूल।॥: सिर, करना श्रांखो' कोःसल 5 | 
तान्ते TAH युक्ति-विर्चारि॥ लोग aR FT ARS १४२ 
paaa प्रक HAT वशमान्ना “रेचक कर जानोः |. ? | ६। | 
pAg SANE यह AAEN योग मे i g || 
दिशी! मध्यम hR निसु! मां saang S | | 
कलें Sata att कहे. ॥ बहर भीतर. पातकः हरे॥ १४४ ॥ 
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प्रक PAR रेचक I ॥ FER याही सो कहे ॥ 

AM! एक मेक यह तीन प्रकारा ॥ याको कोई न पाबे पारा॥१४५ 
assu || परमात्माहे याके माहीं ॥ गुरु गम बिना उपावे नाहीं ॥ 
प्राणायाम करे दिन रात ॥ तनमें रहे न पाप की जात १४६॥ 
पातक रूपी इन्धन होई ॥ प्राणायाम आमि रहेन कोई ॥ | 
सर्वे द्वार को सयम करे ॥ मन को रोक हृदा में धरे ॥१४७ ॥ | 
भमर गुफा में घर ही ध्यान ॥ यह विध योग धारणा जान N 
पवन गगन में प्राप्त होई ॥ महाधुनी उप जावे सोई १४८ ॥ 
घन्टा नाद बाजे अति तूर ॥ जासो सिद्धि जानो मत दूर ॥ 
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९ ७ ४7. ७ oc a CW SS कक \ 0 
सथ्य भदन HAR साइ ॥ [सत्कारा [सतला शुभ हाइ M 


~ 
दाहा ॥ 
प्रक तो ब्रह्मा भयो कुम्भक विष्णु जान ॥ 
रेचक शिवको मानिये त्राटक निज निर वान ॥ 


प्राणायाम के गगन में ध्यावे शप्रातम वीर ॥ 
तजे वासना जगतकी चम्पा सतसो धीर ॥ १४९ ॥ 


इति प्राणायामः ॥ 
अथ WE कुंभक ॥ 
चोपाई ॥ 


< 


भरी का HAR ये जानो ॥ AS छावनी कुंभक मानो १५५॥ 
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चोपाई ॥ . 
प्रासनं काळ जा AS काश -॥ ता पर qa ६ 


बप्त्रासन की करा AJAT ॥ सय क घर 
नख [रख ळा कभक को घार ॥ चदर के घ 


7343 


HA राग वाय को हने ॥ कपाळ.झाधन याको गन ॥ 
विना SIA पावे आराम ॥ सय भेदन याको नास १७१ ॥ 
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चक डारे ॥ | 


करे विध सारी ॥. 


बार वार यहं साधन गहे ॥.तव शित काळ उष्णता रहे १५३ | 
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° > SEI 
je HII 2. ४22० पल MANES 
a भेदन साविंये सवै चलता हो 


कती 1 
छ डि ॥ 


mea.) * 


॥५३॥ || गमी कोस प्राप्त करे शीत र नहीं कोई ॥ 
अथ मुजाई ॥ 
| ATÈ ॥ 
त (St hl परुसार॥ Ae BT मन्द WAL घार ॥ 
कुंभक राख हृदय समाई:॥5 चन्द्र नाडि रेचक कर ATS १५७४ 
६ वार वार ऐसे कर, भाई ॥ सकल रोग को. हरे. मज्जाई ॥ . 


ASIA रोगः द्र -AUS Wi जठसश्मभकोःश्मधिक-वधावे १५५ 
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। dal उठता चल्ता वार मजाइ कभक कर ॥ 
चम्पा नाथ सुथीर जव लो रोग हि सब हरे ॥ 
अथ THP ॥ 
| चोपाई ॥ | 
जिह्वा आएि दांत विच देवे ॥ चाडि पवन मुख मा लेजावे ॥ 
HAH रोक उदर म भर ॥ दा नासा सा रचक कर ॥ १५७ 
शात पवन सदा पावा माइ ॥ सहज पचाव [छक जभाइ ॥ 
| शुषा तृषा ASNE नास ॥ MISA छाण्ड सदा अभ्यास १५० 
\ ८ is 
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नाडो मे जाळन्धर रोग ॥ धातु A मन व्यापे लोग ॥ 
एते रोग सव दूर गमावे ॥ gag कुंभक सुख उप जावे १५६ 


दोहा ॥ 
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ताळू रसना घर उलटाइ॥ पघना पीवे सहज सभाई ॥ | ॥ 


Blo यो « रोग न रहे देह में कोई ॥ मण्डल में योगीन्द्र होई ॥ १५९ | y 
॥५०॥ अथ सितली ॥ | 
° | 
चोपाई ॥ 


जिव्हा सो करि Wa वाय॥ कुम्भक राखे हृदय लगाय ॥ 


| ७ ५ 5६ ~ ~ S CN 
द] सरा म रंचक ताका ॥ उष्ण काल म साध ताको १ di o ॥ 


सव तन में शीतलता होई ॥ गरमी नाम रहे नहि कोई॥ | 


1 
1 


गुलमी फियो कानके रोग ॥ सितली कुंभक करही सोग १६१ 
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12४56: 23] ob a अथ गखाका ॥ 


t ७४० I 2] sit na 1 g 
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चापाइ ॥ । 
पद्मासन की बैठक सावे ॥ मुख सौ सुध जलधर वाघे ॥ 


log उष्ण काल में साधिते चम्पा सित नहि होय 


SIT KL 


ि्िठमीऽनाडलठी Haridwar —=== = 


S I I ६ 


१६३ 


‘a थक्ेलो जाने देही ; तव सूर्य उपर में लेही॥ 

७. ज्ञ ~ AN ० = oA 

ee सन के राक घाट | तहां जडो ल॑बीका वाट ॥ १६५॥ | 

rye घरे ° ~ ७ 

PAE कार हृदय में घरे ॥ सुक पात ज्युं धरणी परे ॥ 

इंडा के घर रेचे प्राण || तव चढे गगन अपान ॥ १६ ६॥ 

वात [पत्त कफ कुंभक हर ॥ मन्दा अम्मी प्रवलकरे ॥ 

जाते वेग ATT जागे ॥ भमर गुफा के मार्ग लागे ॥ १ ६७ 

जवही नागाने सुधी होई ॥ आनन्द सब की दाता सोई ॥ 

कफ जाल का दूर करावे ॥ ब्रह्म नाडी को मार्स पावे १६८ 
SN SN A ~ ~ 

गट चतुर का पवना भेदे ॥ तीन अन्थि को नीका छेदे ॥ 


शिवक मन्दर शक्तिको ल्यावे॥ HAAA कुम्भक कहावे१ ६९ 
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दोहा 
ब्रह्म अग्नी परगट करे हीरा देखे नैन ॥ 
पवन अमल माता रहे सुने अनाहद वेन ॥ 
संयम ताकी अग्ति कर इंधन कर्म जलाय ॥ 
इडा पिंगला TUT कर मन को जोते ताइ ॥ 

अथ TAT ॥ 
चोपाई ॥ 
जैसे ज्ञान प्राण ते कीजे ॥ ऐसे sd को पूरक क 


कपाली सुरछीचे भ्रगनादी ॥ विनदेखे Fa 
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क नाद य रचक करहाँ ॥ मन विचार थे कम्भक GIRI ॥ 


यागन्द्र यह करें अभ्यासा ॥ चिदाआआनन्द रूपका प्यासा १७१ | 
पुंगी नाढ़ सुन सर्प सुख पावे ॥ नाद सुनी म्टगचळता ana 
नाद रूप ब्रह्म है जोई ॥ विना नाद प्रतीत न होई ॥ १७२॥ | 


भ्रंगी कुंभक याको नाम ॥ जामे मन पावे विश्राम N 


Wail 


दूजा ब्रत सवे विश्रावे ॥ निज्ञा नन्द पढ मूर्छा पावे ॥ १७३ | | 
T Ay कु m | 
| AY मछाकुम्मक ॥ 
SC | 
चापाइ ॥ 
~A A~ ~ N ~~ 
। प्रक कर जळन्धर वघ दीजे ॥ रेचक कर पाळे नहीं लीजे ॥ 


| ~ NSS ~ 


| शक्ति होवे सोलायु रहे ॥ मूछौ कुम्भक यासो कहे ॥ १७४॥ 


| 
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oA ol ब्रह्म अग्नी परगट करे हीरा देखे नैन ॥ 
फक ~ ` 
a ` पवन अमल माता रहे सुने अनाहद वेन ॥ 
Erue संयम ताकी अग्वि कर इंधन कर्म जलाय ॥ 
इडा पिंगला धराण कर मन को जोते ताइ ॥ 
अथ भ्रमरी ॥ 
०२१ © 
चापाइ ॥ 
जैसे ज्ञान प्राण ते कीजे ॥ ऐसे उधं को प्रक काजे ॥ 
कपाली सुरछीचे भ्रगनादी ॥ विनदेखे क्यु लहिये स्वादी १७० 
|| as RT 332 न = Se 
= Ge बिष न fi 


=e ee ~ 
अ = >. => 
ey 24. ae. 


IS AE IDA SN MMs Nees NNN 


मप्र ० यो ० 


॥५९॥ 


`A a> S ` ~ AN 
| परक कर जळन्पर वघ दाज ॥ रचक कर पाढे नहा लाज ॥ 


भ्रगी नाद ये रेचक करहीं ॥ मन विचार ये कुम्भक हरहीं॥ | 

योगिन्द्र यह करे अभ्यासा ॥ चिदात्म़ानन्द रूपका प्यासा १७१ | 

पुंगी नाढ सुन सर्प सुख पावे ale सुनी म्हगचळता आवे ॥ | 

नाद रूप ब्रह्म है जोई ॥ विना नाद प्रतीत न होई ॥ १७२॥ 

नगी कुंभक याको नाम ॥ जामे मन पावे विश्राम ॥ 

दूजी ब्रत सबै विश्रावे ॥ निजा नन्द पढ़ मूर्छां पावे ॥ १७३ | 
अथ मछोकुम्भक ॥ 

चोपाई ॥ 


शक्ति होवे सोळायुं रहे ॥ मूछो कुम्भक यासो कहे ॥ १७४॥ 
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याते मन सुख प्रापत होई ॥ हर्ष शोक नहीं व्यापे कोई ॥ 
ogle सनके ब्रत थके cata ॥ पवन रहित दीपक हे जैसे १७५ 
॥६०॥ 7 दाहा ॥ 

मन चंचळ निश्चय करे यहि पन्थ तत्वसार ॥ 
इन्द्री पोषे मन मुखी चभ्पामूढ गवार ॥ 


अथ प्रलावनी ॥ 
चोपाई ॥ 
उल्टी उद्गा उदर में भर ॥ वार वार ये आरंभ करे ॥ 


1 
| 
~ 


| उदर तभी सम परण होई ॥ वली पेट रहे नहि कोई ॥ १७६ 


4 रिः Cok Section, Haridwar ay 
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शप्रभ्यो०| ISIA कुंभक या विधि करे ॥ उडे अकाशजळमें तरे १७७ 


~ क 


॥६ १॥ AY कवल कुभक ॥ 


चोपाई ॥ 
(has कुंभक जाके सिध होई ॥ ताके श्वास उसास न कोई॥ 
' स्वग पताळ टीनहं माही ॥ वासो दुलेभ कळुवि नाई॥ १७८ 
| रेचक पूरक कुंभक सार ॥ प्राणायामहे तीन प्रकार ॥ 

| भीतर मेजनयासो होई ॥ रज तम पाप लगे नहीं कोई१७९॥ 


— Sa 
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सकल नाडियां शुद्धता लहे ॥ तव केवळ कुंभक स्थिर रहे ॥ 
सने सने कर रोके प्राण ॥ हुँ कर पीवे प्राण ऋपान॥ १८०॥ | 
जवलग केवल कुंभक तिधहोई ॥ तव लगरेचक पूरक संजोई | 


~ 


मध्यको मार्ग पवन समावे ॥ तव again सिधि कहां पावे १८५ || 


Gs fy 


| जांके केवळ कुंभक होई ॥ तांके पाप रहे नहि कोई ॥ 


वासो गोप्य कळु नाहे रहे ॥ तीन लोक की वातां कहे १८३ | 
दोहा ॥ 

कुम्भक नांना भेदके तासा जीते प्राण ॥ 

TESNA पाइए प्रण पद निर्वाण ॥ 


if 
A 
> Rio 58 2 4 | 
agri OF ction, Haridwar _ ॥ es male f 
ie, = i 


॥६१॥ 


Af A eR ~ 
Wal माही खेचरी såe योगमे नाद ॥ 


~~ FB ~ ON 


सर्वीसन में सिद्धि हे सो केवळ SAH अगाघ ॥ 
र 
चापाइ || 


ता योगी के लक्षण ऐसे ॥ योग शाख में माषे जैसे ॥ 


उज्जल कोमळ रहे शरीर ॥ बदन प्रसनता हृदे गमीर ॥ 9१८३ 
Rags नेत्र परगट नाद ॥ विषय जीव से करे न बाद ॥ | 
सदा अरोग्य विन्दु स्थिर रहे ॥ श्राग्व giaa पातक दहे १८४ | 
हठ योगी के लक्षण येही ॥ प्रगट दिसे छिप रहे न केही ॥ | 
अचल TBH निरखे धरणी ॥ सरति गगन ये वडकरणी १८५ | l 
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आसन मुद्रा BAH ध्यान ॥ AAW AA ब्रहम ज्ञान N 
इवट SPT इश्वर की काथा ॥ योगी साधे A न माया१८६ 
SE 
चम्पा लक्षण थोग WAS कहे सुनाय ॥ 
जाके दर्शन करताहि सम प्रसन होजाय ॥ 
इति aS कुंभकः ॥ 


ection , Haridwar 


eee 


| | ° यो ° 


We ५॥ 


| यांते यह मन को उलठाई ॥ योगध्यानमें प्रान बसाई १९० ॥ | 


ation € hennai-and eGangotri_ 
wennarane E 


ey 125. 


Bi- 


t 


अय भत्याहार ॥ 
 चोपाई॥ | 
जहां जहां मन विक्रल्पे भाई ॥ महा चंचळ ये गमन कराई ॥ 
तहां तहां सो उलटा स्यावे ॥ आत्म माहीं आन वसावे १८७ 
मोक्ष मार्ग में विघ्न करावे ॥ पंडत हँकी मन भरमावे ॥ 

न्ते इन्द्री महांबळवान ॥ मनको हरे यह वडी अमान १८८ | 
aa इंद्री सेयम कर SH ॥ आत्माकों चितवन कर दीजे ॥ | 
घोगायुक्ति सों वसकर भाई 


॥ निश्चय वुधिकरसहजसभाइ १८९ | 


यह मन संकल्प ACH ॥ महा प्रमाद कर बिषयको ध्यावे ॥ 
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यह उपाय मनको' वस कीजे ॥ इन्द्री संग जान नहि दीजे | 


ह्यो +| आतमसुख सम और न कोई ॥ तां देखेंआति आनन्दहोई्‌ १९१ | 
।ज जे शब्द श्रवण सुने ॥ प्रिय अप्रिय मन में शणे ॥ | 
| agi तहां सव त्र्प्रातत जाने ॥ मन की डत्ती अपठी आने १९२ 

'जो जो रूप नैन सो देख ॥ चम्पा पतनको उलटा ठेके ॥ | | 


॥६६॥ 


° 


चेचळ नेत्र राखो SEUR ॥ यह प्रतिहार नाम कहाई १९३ ॥ | 
| ज्यों तीज पहरको सब्य होइ ॥ अपना तेज SAS सोई ॥ 
ऐसे योगी गहे प्रति हार ॥ यांते मन का मिठ बि | 


ATEN 


रसना करे स्वाद को ST ॥ तहांते योगी उलटे! Se ॥ 


= 
rat) 
२०० 
०८ 


A ~ ON Sh A ~ 


|| नास IRAT [नस दन सज Il वाघ योगा विषया तज १९५ 
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m Ghennaiand_eGangotri — है ।। I 


ya > 
| नासिका लेवे वास शुवाह ॥ प्रीति लगाय सराहे प्रकास ॥ | 
moiol aia योगी चित नहि देवे ॥ आत्मज्ञान शरत कर लेवे १९६ ॥ 


N 6 | 


SAT SMT ॥ हाथ पाव मुख नांतर ल्याव ॥ 


~ 


/ ps) 

2 नट 
A 
>>] 
-S| 
= 


ae । 


| ऐसो मन इन्द्री वस करे ॥ योगी ले आत्मांमें घरे १९७ ॥ 
जहां जहां इन्द्री मन जावे ॥ तहां तहां ते उछटा ल्यावे ॥ 


| 


। ता तं वषय सग राहे कीज ॥ चम्पा नाथ जाने मन SITU , 
| 

यह्‌ ब्रातशर जान नंजसार ॥ जात मनका तजा वकार १९९ | 

[पाच छटा मन भाइ | अम्दत जान [वष का खाइ ॥ | 


येही वडे विघनके मल ॥ इनको पकड दीजये सळ २०० ॥ 


| 
आत्मा मांही रहे ठहराई ॥ ऐसा करता रहे समाई १९८॥ | 
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जो मन करे विषय को ध्याना ॥ aia विसरे रूप निधाना ॥ 
sy यो | सकलपकर चंचलहोई | जांवे विन्द कछुहाथ नाहि ARR. १ 


॥६८॥ पुरुष रूप हे छत समाना MA कुंड नारी को जाना ॥ 


घत ठरे होवे तन भगा ॥ तांते योगी करे न संगा ॥ २०२ ॥ 
मन संकल्प रहे नाहे कोई ॥ ज्यु निरवात मे दीपकहोई ॥ 


चचळता तज RAS होवे ॥ तेधारण अछी विध पावे २०३ 


| 
| दोहा ॥ 
| Zou मनको जीतबो दुरलभ विषया याग ॥ 
॥६९॥ | दुलभ घारण तत्वको TSA दढ AWT ॥ 
१? मन जीतन को साज हे जप तप संत समाज ॥ 
मन जीते विन कछ नहीं चम्पा ज्ञान विराग ॥ 
| इति प्रसाहारः ॥ 


——— eS 
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` अथ पचतत्वधारणा N Ped 
श्रन्यो« चोपाई ॥ || 
॥००॥ || हृदय पांच भूतन का वास ॥ एथ्वी अप तेज वायु आकाश ॥ | | 
गुरुप्रसाद धारणा पाऊं ॥ न्यारी न्यारी कह समझाऊं २०४॥ | | 
हृदये अन्दर एथ्वी खानो ॥ चार कोण पीलो रंग जानो ॥ | | 


जाके मध्य ब्रह्मा जी देव ॥ मन पवनाले कीजे सेव ॥ २०५॥ | 


a Q 


t 

| 

ditaan यह मंत्र अराधे ॥ पांचघडी प्राएको साधे ॥ | 
L 


अ्रस्थभनी धारणा येही ॥ याको साधकर जीते देही।।२०६॥ 


अन्योः 


he १॥ 
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2 > £ 2 ॥ a । 
y wag ¢ [ S 


टूजी धारणा जलकी जाने ॥ वाका वासा कण्ठ स्थाने ॥ 

अर्ड चन्द्र श्वतरंग छाजे ॥ तांके सघ प्रभु विष्णविराजे २०७ 
उोंबंनमः॥ यह मंत्र विचारे ॥ पच घडो चित बन कर धारे ॥ 

मन प्राण तहां लीन हु जावे ॥ यहधारण कोई विरला पावे२०८ | 
gid सहां कॉल TS जाई ॥ वारुणी धारण नाम कहाई॥ | 
प्रब तीजी धारण तेजाकेजान ॥ तालमूछ जाको MENTAR ९ | 
रक्त वरण त्रिकुटी जहां ॥ रुद्र देव बिराजे तहां ॥ 

उॉसनमः। ऐसा जाप जो निश्चयकरे ॥ ता स्थानमै पवनधरे२ १० | 
पच घड़ी लग प्राण समावे ॥ तनडो मनकी सुध न रहावे ॥ | 
ब्रहमा अम्मीका अनातपकरें ॥ अनेक जन्मके पातकजरे २११ | 
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AA घारणा याको नाम ॥ कमल ब्रह्मकों कहिये धाम N 


NEAN 


योगी रहे या धारण मांही ॥ वांको अम्न तपावे नांही २१२ ॥ | 


ALA i 


चाथी धारण वायु कि देखे ॥ मुर मध्य काजल कों पेखे ॥ 


ig ~ ~ ~ + N ~ one 
इश्वर देव विराजे तांहीं ॥ सत्य रूप सव देवन मांहीं २१ 
STATA: ॥ 
i सत्र का जपले भाई ॥ मन पवना तामांहि समाई ॥ 
पंच qet MURAT रहे ॥ यातो वायु धारणा कहे ॥ २ 
योगी, गमन करे आकासा ॥ सिद्धां के संग विचरे तासा 


इच्छा धरि सोइ रूप वनावे ॥ पंचतत्व में देह मिलाबे॥२ १५ | 


रै 


१४ 
॥ 


। 
| 


| 
| 


Ho ay | 


॥७३॥ 
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| लदा रहे पवन आधारा ॥ क्षुधातृषा नहँ छागारा ॥ 


जाकी छाया देखे नाहीं ॥ इंश्वररूप रमे जग मांहीं २१६ ॥ 


| वायु धारणा यह कहावे ॥ पर्व जन्म के तपसे पावे ॥ 


सदा पवित्र रसना रहे ॥ वाके दसे मुक्तेपद लहे॥ २१७॥ 
त्व पांचमी धारणाकहि सुनाई ॥ जाको सम आकास कहाई 
पवन रहित समुदर जेलो ॥ सरद चान्दनीउजल तेसो २१८॥ 
भमर THM ऐसो ध्यावे ॥ मोक्ष कपाट अपे खुल जावे ॥ 

ANS नाथ सदा सिव जाहां॥ उनम: ॥ मत्र ताहां २१९॥ 
पंचघाडि प्राण तहां SAA ॥ मन पवना तामाह TST ॥ 

यह आकाश धारणा जानो ॥ ARU ब्यापक यहि मानो२२ ० 
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SSN धारणाः तेजाके कहिये ॥ क्रामणावारण वायला ल हिप॥ 


| 


| 
OT Ur | Se आकसा ॥ -चन्पानाथ-कहे-विसकारा २२१ ॥ 


SAU मनसाकाचा घानी N यह पच धारण TSH जानो ॥ 
N 
| थागवारणा Satay ॥ अजुबाजाबवा नाहपरमान २२२ ॥ 


| दाहा 
पच तत्व को धारण मनजीतन को जन N 


चम्पा नाय विचार ले जस घरिये ध्यान N 


| 


BY © Fy ० 


tesy 


{ 
$) 
1 
t 
! 


हट 
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Ea 
204 
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| 

| 

i 

| 

| 

à | 

अथस चक्रह मूल आधारा WHA कचनसो रंग निहारा २२३॥ || 
| ~ A A | 


चार पखडी अक्षर चारी ॥ जाके मत्र गण पति अधिकारी ॥ | 
RES in T arra) DG = CS | 
। कुडळनाका जाना स्थाना ॥ तासा कहिये सळ घ्यानाररश | 

। 
। नासा अगर डॉ ₹ ॥ एसा ध्यान नित मनसो करें ॥ । 


~ 


साके पाप रहे नाहि कोइ ॥ निज या पड सुख आनन्दहोई २२५ 


या ध्यान स उलट वाय ॥ सक्ष्मण जोति रूप दरसाय ॥ 
A ~ 


दूजा ध्यान लिंग अस्थाना ॥ जहां चक्रे स्वाति २२६॥ | 


i ष्यो 


U9 Gi 
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षट्‌ दल में षट्‌ अक्षर जांहीं ॥ ब्रह्मा देव विराजे तांहीं ॥ 
नासा A दृष्ट कर ध्यावे ॥ पीत वरण परमात्मा पावे २२७॥ 


Sy 


या ध्यान से उपज ज्ञान ॥ योगी होवे ब्रह्म समान ॥ 


ist $ a ~ ७ F ` os 
ताजा ध्यानह नाभ स्थाना ॥ वाका नाम माण पर्क जाना२२< 


मध्यान्ह काळ का सूर्य जो है ॥ ऐसो रंग मणि प्रकका हे ॥ 
दश पंखडि दश अक्षर मांहीं ॥ ey देव विराजत तांहीं n 
नासा AA दृष्ट कर: ध्यावे ॥ जांके ध्यान मुक्ति पद पावे ॥ 
चायाध्यानह हुदयस्थाना ॥ अनाहद चक्र जिसेपरिणामा २३० 
दादश दळ कमळ क मांहीं ॥ पख Ge पर अक्षर जांहा ॥ 
हृदय कमळ WHE ऐसो ॥ प्रचण्ड सूर्य्यं प्रलयको जैसो२३ १ 


ae! 
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मानस विज giga जहां ॥ शम्भूनाय विराजे तहा ॥ 
नासाग्रग्र दृष्टि कर ध्यावे ॥ शिवपरताप तप्रमरपढ पावे २३२ 


| शक्ता अपनी सुन के मांह ॥ तांसो रोप्य कळू भी नांही ॥ 


पंचमध्यान कण्ठके Atel ॥ आत कूप कहावे तांही २३३ ॥ | 
तीन चवै काभे सुध से नामा ॥ बोडश पंखडी Awa थामा 
सुर संयुक्ति अक्षर कहावे ॥ ते पंख पख के माहे समावे२ 3 Bll 
शुध दीपक की परभा होई ॥ ऐसो जीव तहां है सोई ॥ 

नासा SAA दृष्टि सो देखे ॥ ऐसे आत्मा ध्यान करि लेखे २३५ | 
तां योगी को aa नहि अवि ॥ दुखसो छूट योग पढ पावे ॥ 
प्रमृत सरवे तो को पाजे ॥ चद्र मंडळमें छविका दीजे२३६ 
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WET दळ HAT का कुत्रा ॥ योगी पीपी अपरहवा N 
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| श्यो ० छटव ध्यान भुमध्य में जोई ॥ मानो शिखा sey की होई ॥ 
| q < ent T ay Sir a ध्य n> T ~a 

॥७८॥ [वन aldia is ॥ Haeg परमेश्वर तेहे । [२ ३ ७] | 
आज्ञाचक Ate नाम ॥ ज्योति लिंग ईश्वरको धाम २३८॥ | 


/ 
1) 


G की] 
5} 

at 

Ky] 

=i 


i 

| 

| 

| 

A 

1 

| 

| ग जन जातप्राण ॥ आउो पहर अखण्डत ध्याव२३ ९ || 

i) Cee A 
| नसुण शिव परमात्म रूपा ॥ जुगळे आहि सव सिधके मया | 
Ja 

| 

[| 

| 

H 

{ 

| 

| 
y 


| 


नासा अगर आत्माध्यावे |; य -S | 
| पसिः अगर आत्माध्याव ॥ योग युक्ति सक्ती पद gg oN 


आकाश ऊपर ज्योति स्थाना॥ तेले जानो सवदितमाना ॥ 
| पाच्यान यागाजन करे ॥ ता प्रसाद अनन्त भव तरे २४१॥ | 


Le La ==. bee => {° x 
| z Swe ee l a "दसै SIR i 
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\ 
a A A 
ज्ञाना नन्द पद प्राप्त होई ॥ यांको श्रम रहे नहि कोइ || 
| ब्रह्म tae ब्रह्मको घासा ॥ सभर गुफा है तां को नामा २४२॥ 
'तहां aga दछ HAS घियात्रे ॥ तव नासाय ELS रहावे ॥ 
जैसो निर्मल हे आकासा ॥ खेत फटिक q 
| । जसे fas ag की रानि ॥ ऐसो ध्यान धरे सिष सु 
सहस्र दलमें प्राण GAA ॥ मन संकल्प सभी मिठ जावे २४४ 


' योगी आत्मा सब मे जाने ॥ सकळ जगत सो आपमे माने || 
यह ध्यान से ओसो होई ॥ जीव ब्रह्मका भद न कोडे २९५ ॥ 


N 


SMe ब्रह्मास्मि एसो कहे ॥ जीव जोति निरन्तर रहें 


| भरष्ट सिद्धि रहे संग जाके ॥ चितवन करे सो हाजिर बांके २४६ 
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यह संकल्प करे नहि भइ ॥ अलख पुरुप A रहे समाई ॥ 


ede! कर्ता sat समरथ ऋआप ॥ ना काहू का जपे न जाप २९७ 


SS 


| 
| 1 


॥८०॥ || सुष्ठि न आवे दृष्टि न पडे ॥ दया करे तांके दुख हरे ॥ 
जां के शस्त्र भिदे नहि देही ॥ यंत्र मंत्र लिपे नहि कोई २४८१ 


| तां योगी का वञ्च शरीर ॥ अरु विष पीवे अम्ठत नीर ॥ 
दोहा M 

यह ध्यान यासो कहयो तामे रहे समाई ॥ . 

नासा अ्रपनी राखिये तब भेदा भेद मिठ जाई ॥ 

नैनां आदर देखिये अपनो रूप सरूप ॥ 

गरु प्रताप चन्पा कहे ऐसी वस्तु अनूप ॥ 
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दोहा ॥ 
sgo यो ° कोटि यज्ञ के किये को जप तप कीये सो होई 
ध्यान सोलह कला सो पछ पत्र नहि होई ॥ 
एक घडी आधी घडी लगे सुद्ध रह्म ध्यान ॥ 
ता पुण्य के सहस्र इक तीथ तप ब्रत ज्ञान ॥ 
त्रप्रादि अत अप्राठो पहर रहे ध्यान ही माय ॥ 
महमा उन योगीन की कांपे वरणी जाय ॥ 


॥८१॥ 
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चोपाई ॥ 
योगी ध्यान घरे जो ऐसे ॥ ज्यु विषभरी कामनी तैसे २४९॥ 
रात दिवस भरतान विसारे ॥ siaa ध्यान धनी को धारे ॥ 
HSA होई के ध्यावे ॥ चन्द्र चकोरलो ध्यान लगावेर ५०॥ | 
ऐसा कोई साधू होई ॥ आत्म ध्यानी कहि ये सोई ॥[२५१] 
सम आसन सम काय विचारे ॥ सम ग्रीवा कर ध्यान जु ARI 
नासा प्रश्न तैन fads ॥ परम जोति परचे PRIL] 
परम जोति निरन्तर दरसे ॥ तव और वाहर सुख नहि RÀ N 
याविध मन अपने वस होई ॥ तव विराट में मन घरि सोई ॥ 
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भवन चतरदस अप नो जाने ॥ एक जाने दुइत कां भाच N 
श्रन्यो० | mae निरंजन एक विचारे ॥ अखंड रूप निरन्तर सारे॥ २५३] 
yesi | तव मन निश्चल छापे होई ॥ संकल्प मात्र रहे नाहं कोई २५४ 
जीव वासना सव मिटजावे ॥ तवहि परम समाध का पावे ॥ 
सारठा ॥ 
| मन की मिटे जो वासना निरवासी जव होइ 
| चम्पानाथ कह्‌ एकही जीव ब्रह्म नहि दोइ ॥ 
इति ध्यानम्‌ ॥ 


ne 
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ज्यों व्यापक सार श्राकाशा ॥ वाहर भीतर निरतर वासा२५५ 
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चापाई ॥ 


असे आत्मा पूरण माने ॥ यह समाधि के लक्षण जाने ॥ 
शुद्ध निरंजन निश्चल आप ॥ सस स्वरूप पुन्य नहि पाप२५६ 
ST अजन्मा निशुणसोई॥ एक चितन्य और नहि कोई ॥ 


ब्रह्मविचार निरंतर करे ॥ सब आकार दूरि पर हरे ॥ २५७ ॥ 
शप्रात्मा ब्रह्म एक कर देखे ॥ चेतन रूप अखण्डत लेखे ॥ 
निजानन्द निश्चल निरघारा॥त्रलेख पुरुष वारनहीं पारा२५८ 


3 


lection, Haridwar = म (~ 


& CC-0. Gurukuis 


4 


=s à ae, IS तल त > त (4 
Digitized by Arya Samy Foundation Chennai and eGangotri ji 
ae; | j 


t 


y ká i १7 RE 
काळ न कर्पे न जीव न माया ॥ आपे आप निरंजन राया॥ 
जैसे WA अखंडत होई ॥ ait SS पतंगा सोई ॥ २५९ ॥ 
वहुर अम्नही माहि समावे ॥ तव हि पतंगा नाम मिटावे ॥ 
ऐसे भ्रात्मा ब्रह्म विचारे ॥ एक जान कर द्वैत निवारे IRG oll 
ज्यु सागर में बुँद समावे ॥ चम्पा जीव ब्रह्म मिल जावे ॥ 
ऐसी भांति विचार हि करते॥निस दिन ब्रह्म मांहि चितधरते२६१ 
त्रिगुणा कार सकळ भ्रम भागे ॥ होवे ब्रह्म सोबत त्यूं जागे ॥ 
है कर ब्रह्म ब्रह्म मिल जावे ॥ जाहूँ ते बहु रोग न आवि २६२ 


~ ~ 


ऐसी विध मन दुःख न देवे ॥ आत्मा निजानन्द पद लेवे ॥ 
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दाहा ॥ 
SRA ज्ञान निश्चय करे तो wa मोक्ष निवीन ॥ 

- यह समजी चम्पा कहे साधनते सिद्ध जान ॥ 
जीव समावे Ta में वहुर न विसरे कोइ ॥ 
री n a ` a `” S 
ब्रह्म जीव एके भये बहुर न दूजो होइ ॥ 
aA c १ 
चापाइ N 


प्रासन मुद्रा कुंभक साधे ॥ वार वार प्रक को ATT ॥ २६३ 


प्राण अपान एक हे जाई ॥ स्थिर के श्वास न विसरे कोइ ॥ 
नाद विन्द एककर ब्यावे ॥ मन पवना घट माहि समावे२६४ 


हि «यो 


॥८ il 
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sypat aaa होवे लीन ॥ जैसे TSA विचरे मीन ॥ 
जैसे पानी नून समावे ॥ जैस जलमे दूध मिलावे ॥ २६५ 
त्ये जीवात्मा प्रमात्म। माहीं ॥ होवे लीन देह सुध नाहीं ॥ 
शीतउष्णकी गम नहि कोई ॥ वन वस्ती जाको समहोई २६६ 
निजानन्द पद माहि समावे ॥ वाको नाम समाधि कहाते ॥ 
सोरठा 
बे भये ब्रह्म मे लीन हद ठण्ड वेहद हुवे भूलगय गुण तीन ॥ 
` सकल मठाई वासना भय जाते म छीन ॥ 
चोपाई॥ | 
मनपबन भमरगुफा माहि समाबे ॥ चम्पा यासो समाधिक हावे॥ 
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| जाके श्वास साप्त ना कोई ॥ परम समाधी जाणों साई २६७॥ 


शक्ति अपान ऊर्धको ल्यावे ॥-शिवके मन्दर जाय समावे ॥ 
HI नादावेन्दका मेला ॥ चन्दर सूर्यं BH कर भेला२६८॥ 
प्रभाते पुरुष का मेल Hera ॥ चदर के घर GET समावे ॥ 


| स्यं घरे चदरक मांही ॥ जव काया की छाया नाही ॥ २६९॥ 


सो योगीश्वर ब्रह्म स्वरूपा ॥ जीवन मुक्त जीवन के अपा ॥ 
जाके नाद fae स्थिर होई ॥ दा सम पूज्य और ना कोई ३७० 
दोहा ॥ 
यह निस योगा भ्यास में सदा रहें लोलाय ॥ 
बह समाधी सुख सो छहे यत घर कदे न जाय ॥ 
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| NE रुपा यम आदि कहे प्रणायाम प्रति हार ॥ 
FAO ATs धारणा ध्यान सपाषि को चम्पा कियो विचार ॥ 
॥८ ९॥ इति समाधि ॥ 


अथ दशमुद्रा महा मुद्रा ॥ 
चोपाई ॥ 


वामे पण की एडी लीज ॥ योनि दार के वीचे दीजे ॥ 
~ [oS 


दहणो पी Gare लांवो A करते हि पकडे फांवो ॥२७१॥ 
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गोडा ऊपर घरे लाठ ॥ वायू प्रे मुख की बाट ॥ 
तालु मूल छविका देवे ॥ अपान वायु ऊरघ को लेवे ॥ २७२॥ 
कुंभक राखे शक्ति समान ॥ रेचक करे पिंगला त्प्रान N 


चंद्र चले तव करे अभ्यासा ॥ सूर्य पूरे चद्र निकासा २७३ ॥ | 


चद्र परके BA HUTT ॥ ये फिर सर्य रेचकरि नाइये ॥ 
वारांप्राणापाम१ २इसे करळीजे ॥ पाळे मुद्रा बिसर्जेनकीज २७४ 
वामे दक्षिण करे अभ्यासा ॥ या मुद्रा का बडा तमासा ॥ 
खचरि वीज का कीज जाप ॥ यांकी कायां WI न पाप २७५ 
महामद्रा [ नान ॥ कुडळनी को डण्ड समान ॥ 
सूधी हो जेवरी जैसे डण्डा हते सरप को तैसे ॥ २७६॥ 
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॥९१॥ 
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| WT को मेटे दोष ॥ देही को उप जावे पोष ॥ 


NN PF 


साधकको यहि सिद्धक दाता ॥ aa सो कर ATT गाता २७७ 


AY महावन्ध ॥ 
AN © 
चापाइ ॥ 
वामे पग की एडी लीजे ॥ मूळ द्वार के नीचे दीजे ॥ 
दहणो पग वामे दिस करे ॥ गोडा ऊपर गोडा धरे २७८ ॥ 


AS 


मुख मारग ळे परे वाय ॥ ठाडी राखे TS लगाय ॥ 


~ 


° ~ 


गदा यान सकांचन कर ॥ अपान वायु गगन का फिरेर७९ 
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कुम्भक राखे शकति समान ॥ सने सने कर TT प्राण ॥ 
श्रयो वामे TAT मार्ग ऋनु सरे ॥ पाळे मुद्रा विसर्जन करे २८०॥ 
| महाबन्ध है याको नाम ॥ योगी साधे प्रण काम ॥ 

महा सिंद्धिको दायक येही ॥ कालपाश को AS तेही २८१ ॥ 
सकल पवन RI को आवे ॥ Mach में जाय समावे ॥ 
प्रायागादि तीर्थ हैं जाहाँ ॥ किदारनाथ धामहे agi २८२ ॥ 
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Ad महावेध ॥ 

Ae aie चोपाई ॥ 

NS ३॥ || वाय जघ पर दहणो पांव ॥ दहणि जंघ पर ars ल्यांव ॥ 
दोउ हाथ धरत पर घरे ॥ आसन उठाय अधर तन करे २८ ३॥ 
निश्चल मनकर पूरे वाय ॥ इडापिंगला वेध लगाय ॥ 


A 


उछाछ उछलि धरत पर पडे ॥ वार वार ऐसी विधि करे २८४॥ 


षट्‌ चक्रको वेषे कोई ॥ वत्र Hare को भेदे सोई ॥ 
अग्नी उपजे BAT परे ॥ महा वेध एता गुण करे ॥ २८५ N 
S > an A N 
: चळे सु मदन कीजे ॥ माया वीज सु मान कर छीजे ॥ 


सने संत कर छोडे प्राण ॥ जातै पावे पद निवीण ॥ २८६ N 
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गगन गुफा ते अरत ल्यावे ॥ सव देही को रोग नसावे ॥ 
स्वत वाल से काला होई ॥ जरा मृत्तका भय नहि कोई२८७॥ 
महा वेध है .यांको नाम ॥ साधक Se ब्रह्म में धाम N 

महा सिद्धि को देबे यह ॥ ब्रह्म अमी प्रदीप्त रह ॥ २८८ ॥ 
महा मुद्रा महा वन्ध भाई ॥ महा वेध तीन गुण गाइ ॥ 
उत्तम साधक इन्को सेवे ॥ भ्रष्ट सिद्धि ये उन्को देवे॥२८९॥ 
fas कोमल सूखम गाता ॥ अणिमादिक सव गुणके दाता॥ 
इन्को साधु राखे गोप्य ॥ भले शिष्य को देवे सोख्य ॥ २९० 
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दोहा ॥ 
He Ue एक भेदको जान ये नाम घर हैं तीन ॥ | 
Ne ५॥ Ta वस्तु परगट EI प्रवान ॥ | 
अथ खचरा 
चौपाई ॥ 


~ & 


प्रथम सैन्धो ळून मगावे ॥ तामे हरडें मिर्च मिलावे ॥ 

महीन पीसकर चरण काजे ॥ चिमटी भरि जिह्वातळ दोजेर९१ 
गालि अग्र मख माही घाले ॥ जीभ तलेकी नसको चाले ॥ 
बन्ध रूप तवे ना होई ॥ एक पक्ष में प्रगठे सोई ॥ २९२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i I 
Ae qio 


॥ ९६॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निर्मल शस्र ताक्षण धारा ॥ थोर पत्र ऐसो आकारा ॥ 

तासो काटे नसकी जाल ॥ सने सने हि एक रुवाछ १९३ ॥ 
महीन वस्र की वाती काजे ॥ चण मिलाय ता पर दीजे ॥ 
निस दिन जपे हंसका जाप ॥ उद्धं जीभकर राखे आप २९४ 
तप्राठमे दिन आदितक वार ॥ राम मात्र कीजे प्रहार ॥ 
जिव्हा उलठि ताळे जावे ॥ तोळग यह प्रारम्भ करावेर ९५ 
पाछे दोहन कीजे वीर ॥ अपना मनकर राखे थीर ॥ 

चोखो कोमल वस्तरलीजे || HSA निगा रसना पर दीजे२९६ 
दोउं कर पकाडे मख बाहर खेचे ॥ वामे दहणी ऊचे नीचे ॥ 
निज मण सुरत मंत्र में घरे ॥ ब्रह्म मुहुत में दोहन करे २९७ 
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श्रवके मध्य GWA जाई ॥ तॉलो दुहन करे चेत लाई ॥ 
ag विवर को जव ही जावे ॥ योग शास्र में ऐसे गाव २९८ 


न्यो ` ~o < कं x Ns 
कन्या साधक सवे मनोरथ होई ॥ पाछे साधन करे न कोई ॥ 


॥९७॥ || सकल जीवकी मिठेउपाधी।। सहज भाव सो लगे समाधी २९९ 

काम धेनु यह खेचरि जानो ॥ SABA कळा नदी पर मातां ॥ 

जाके थन चारी सथान ॥ योगी पीवे सरित पान ॥ ३०० 
~ Ss q >> ज AS 

qzi खारा मुख नहि देवे ॥ दूध भात घृत भाजन ST ॥ 


nN 
~ 


साधन विषे तमोल न खावे ॥ छे मास लग कहीं न जावे३०१ 
t ~ A n S| ~ Aa ~ C 

मौन गहे वोळे नहिं केही ॥ ब्रह्म चर्व जाके सिध होई ॥ 

खचरि मुद्रा यह सिध जान ॥ चम्पा नाथ कहें मन मान १०२ 
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सिद्धासन की बैठक कोजे ॥ ats एडि जोनी तल दीजे ॥ 
| दहणी एडि नाभी तलकरे ॥ चरण अगुठा WAT विचधरे ३०३ 
सूधा राखे सकळ सरीर ॥ हृद ये ठाडी सकळ सुधीर ॥ 
|| चवक मध्यदृष्टिको राखे ॥ छविका उलाठि अमररस चास्वे३ ०४ 
आपान वायू मूळ स्थाना ॥ प्राण वायु हृदये में जाना ॥ 
|| प्राण अपान एककर भाइ ॥ कुंडलनाके मुखह समाई ३०५ 


a > Si = S| ~ R | 
|| सुळ चक्र सा पवन चलावे ॥ पट चक्र भेद ब्रह्म रन्ध्र आवे ॥ | 


a ~ Q S pe < ~e Sy r n 
[ पवन तरज हा भाइ॥ चन्द्र मण्डल में आनि समाई१ ०६ 
A 


(९) १ ~ N q रे N 54 १ 
सूर्य तेज सो चन्द्र हुवो ॥ उष्ण तासो अम्दत स्रवो ॥ | 
जो अम्दत बहुत हो भाई ॥ नासका द्वारसु निकसे छाई३०७ 
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NA x e A` 
सो aga पातर में लीजे ॥ सव देही को मदेच कॉज ॥ 
यांते होवे कोमळ अगा ॥ रोग न शव रहे तन AMT ॥ ३०९ 
सकल नाडि जाति सुध होई ॥ रक्त ग्रन्थि रहे नहि काइ ॥ 
मख मार्श जावा नहि देवे ॥ मुखको He कंठ विच छव २०१ 
ल SN 

दाहा ॥ 

यह योग यह युक्ति है यह मुद्रा यह ध्यान ॥ 


मल वन्ध अर्‌ खेचरी खोज सत सुजान ॥ 
Mah जन्म Brad मेलक मुद्रा हाइ ॥| 


ब्रह्म दार जाये ST परम समाधी साइ ॥ 
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लावन Ane खन्न खानी बाल 
AY उडीयान वैध मुद्रा ॥ 
चोपाई ॥ 
: वन्ध जोगी करें ॥ अपान Ga प्राण मे घरे ॥ 
नाभी लगे पीठ सो जाये ॥ उडियान बन्ध यहनाम कहाये३-१० 
उडन मंत्र का कीजे जाप ॥ अपान वायु होवे हि आप ॥ 
यां मुद्रा यांक सिध होई ॥ तां योगीको मृत्यु न कोई ३११॥ 


A he ~ 


जैसे पंक्षि गगन को धावे ॥ निराधार हो आप रहावे ॥ 


XN Aw 


ऐसे हृदये स्थिर करि प्राण ॥ तांसा कहिये aa उडियान ३१२ 


=| ya र न न्न r 
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उडियान वन्ध प्रीती सों करे ॥ सहज सुभाष सो मनहि घरे ॥ 
शास उसास उसम कर भाई ॥ रद्द होय तरुण हो जाई ३१३ 
छे मास लग करे अभ्पासा ॥ यांको अमर होनकी आसा N 
सकल वन्ध में उत्तम जानो ॥ हढ भव मुक्ति परम पदमानो३ १४ 
दोहा ॥ 
सिन्धु देख्यां हाथी डरे योगी देख्याँ काळ ॥ 
या मुद्रा जाको भयो नहीं BIRT ताळ ॥ 
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श्रथ मुलवंध N 
चोपाई ॥ 
॥१०२॥ ala पावकी एडी मोडी ॥ गुदा योनि के वाचे होडी ॥ 


A eae 


दहणी US नाभी तल करें ॥ मेरु डण्ड FAT घर ॥ २३१ ॥ 
अपान वाय ऊपर कों ल्यावे ॥ मुल घन्ध मुद्रा मही Hale ॥ 
योगि होय सो जाको जाने ॥ तासू आर HY नाहे छानर ३ G 
प्रपान वायु अधों गति जाने ॥ तां को फेर ऊरधको आने ॥ 
| 9 कार संकोचन BIT ॥ अर्थ जान ऊरध को TT १७ 


त 
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अकोचन हे यांको नाम ॥ मल बन्ध रहे आठोहि यास ॥ 
योनि द्वार विच एडी देई ॥ वार वार अपूठी BS Ric | 
सने सने तव वायु समाते ॥ वक नाडी को मागे पाबे ॥ | 
आपान वायु आपे स्थिर रहे ॥ AS वन्ध को योगी लहे ३१९ 
प्राण अपान नाद विन्द जोई ॥ मळ बन्ध से एकता होई ॥ 
तवही योगि सिद्धि को पात्रे ॥ इछा करे सोई वन ञ्राबे ३ 
प्राण अपान एकता होइ ॥ वां घडी मळ मात्र न कोई ॥ 

बुढा होवे जवान समाना ॥ जो वन्ध राखे वायु अपाना ३२१ | 
प्रपान वायु उरध को जावे ॥ AA मण्डल में जाय समावे ॥ 
प्रमि शिखा तव दीं होई | तवही अनाहद प्रगटे सोई ३२२ 
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शब्द अनाहद धुनि है ताही ॥ दीपक वले अखण्डत माही ॥ 
चम्पा यामे मन लय पावे ॥ विष्णु परम पद वही कहावे ३२३ 
SHH अपान दोय सम भेला ॥ योगी छुवे प्राणको मेला ॥ 

सकल पवन उषणता लगे ॥ कुण्डछि छाण्ड सपनी जगे ३२४ 


कुण्डलनी को लागे ताप ॥ सूत्री होए सहज में आप ॥ 
ब्रह्म नाडी में करे प्रवेसा ॥ यां ते मिटे सकल SAT २२५ 
योगि अमर हों जग में रहे ॥ करणी करतव कछु ना गहे ॥ 
जन्न मरण का मेटे सूळ ॥ ताते योगी वान्धे सूल ॥ ३२६ ॥ 
मळ वम्धते HS वाय ॥ नख शिख पवना रहे समाय ॥ 

TIT तषा लागेहि नाहीं ॥ अमरित रहे देह के माहा ॥३२७॥ 


१, sank PS Dace pss po serene दा ast a a ८८ पट ४: 


i od} o 


॥१०५॥ 
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पंच कळा मूळ के माही ॥ जांके WaT TSI हो जाही ॥ 
योगी जोड AST कपाठ ॥ बान्धे मूळ त्रिवेणी घाट ३२८ ॥ 
= 
@lat tl 


मळ वन्ध परतापते हरे देह के रोग ॥ 
MSI पुरुष मे छोन रहे लहे ब्रह्म रस भोग ॥ 


अथ जालन्धर Fst ॥ 
चोपाई ॥ 
स्वस्तिक आसन वैठक कीजे ॥ ठोडी कण्ठ मूल में दोजे ॥ 
भिवाणि मध्य दृष्टी को राखे ॥ यांकु जळूवर मुद्रा माखे ३२ ९॥ 
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इडा पिंगला बंध लगावे ॥ सकल पवन ATI को त्रप्रावे ॥ 
अंम्दत न पडे HA जाय ॥ पवन वैध को यही उपाय ३३० 
जाळंधर ऐसे कर भाई ॥ कंठ स्थान. वेध लागाई ॥ 
| ग्रीवा हृदय घरे ॥ ऐली विष जालेधर करें ॥ ३३१ ॥ 


Se Ute 


Hao ६॥ 


मळ श्रस्थान अकोचन करे ॥ नाभी जाय पीठ सो अरे ॥ 
गग जमन चलती रहजाई॥उलटी पवन पछिमको AFAR २ 
वायु वध के ये हैं कूची ॥ अधो जाय के फेरे ऊची ॥ 

फल 


कू 
या मुद्रा का फल है येही ॥ षोडस वरस की भासे देही३३३ 


I | 
a Digitized by Arya यार 400 Cfiennai and eGangotri © | 
z *दाहा ll ह. 
मूल बंध उडयानहै TSA वेध तीन ॥ 
इनको हठ कर साघिये सोई सिद्ध परवीन ॥ 
महां श्रेष्ठ यह तीन बंध सकल सिद्धि को देइ ॥ 
चम्पा भोग या योग में साधे ते सिथ होइ II 
Co A 
अथ वपरात मद्रा ॥ 
aN $ 
चापाइ ॥ 
A हाथ कमर तळ करे॥ चरण उठाय दो उचा करे॥ 
हो रहे गईन के पांण्य ॥ हाथ जोडि गोडा AT AA २४ 


द्‌ 
दे 
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नोच माथो ऊपर gig ॥ कुंभक राख सहज सुभाउ ॥ 
नैना भीतर है तिज घाम ॥ विप्रित करणी या को नाम ३३५॥ 


Be Ufc 

॥१.८॥ || T7 अमृत त्रिकटी अस्थाना ॥ नामि सूर्य Seat परमाणा ॥ 
A, GO" eS ~ N N 

ko अम्दत झरे AA में परे ॥ ताते ही वृद्ध हो न मरे ॥ ३३६॥ 


बहु शास्र पठ पंडत होई ॥ या मुद्रा को wa न कोई ॥ 

गुरु जनावे तो भळ जाने ॥ चदर के घर सूब्य आने ॥ १३७ 
उलटा मार्ग ये विरला पावे ॥ चेदर Bed एक घर ल्यावे ॥ 
खस कार ते उलटे पवन ॥ तव क्रम क्रियाको मानेकवन ३३८ 
नोति नेति कर गावे बेद ॥ ताते केसे पाबे भइ ॥ [२३९] 
चन्द्र घर सूरय सूरय थर चन्द ॥ स्थिर हो विंद अमर हो कंद ॥ 


= a © da es =a | ; 
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be | विप्रत करणी अम्ठत पीवे ॥ तांते योगि युगो युग जीबे ॥ 
Bo यो ० 


हाथकों जाडि कांकसी करे॥ तांके लगे सीस को घरे ३४० ॥ 


॥१०९॥ |. 
कपाल टक अधर हो जाई ॥ नीचे सीसरु ऊपर जाई ॥ 


मस्तक अधार घरणि पर रहे ॥ HINTS आसन यांको कहे ॥ 


छे मास में GSS वाळ ॥ पहर सपे तो जीते काल ॥ ३४१ ॥ 
` SS 
@lai tl 


मन चन्दा STH वसे नाभी पवना सूर ॥ 


मिल मेला रहे अनहद वाजे तूर ॥ 
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चोपाइ ॥ 


अपनी इच्छा होइ त्यं रहे ॥ योग गहे ते SAT गह ॥ 
बजोलीका करे अ्रभ्पासा ॥ सकल सिदे है ताको STATE BR 
सोला ANS नाळ बनावे ॥ TA सपे ळग माहे चलाव N 
तामं पवन फक सां भरे ॥ यह मुद्रा शुरु गम स करें ॥३४३ 
ऐसे पवना मार गवावे ॥ बंक नाडि में जाय समाव ॥ 


नाडी सरळ भई जव जाने ॥ वर्तन भरी दूध सो आने ३४४॥ 


> ers @ Ear SS 77 
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इन्द्री ले ada सें घरे ॥ उडयान वन्ध अंकोचन करे ॥ | 
लिंग द्वार में दूध चलावे ॥ यह मुद्रा वज्जालि कहावे ॥३४५ ॥ | 
राज योग का कठिन विचारा ॥ समझे बिना न छागे प्यारा ॥ 


राज योग सबा पर छाजे ॥ जो साधे सो अधिक विराजे ३४६ || ' 
पती ब्रता होवे जो नारी ॥ तांसा रमे योग ब्रत धारी ॥[३ Qo] 
उडयान बंध SHIA लगावे ॥ तब उलटी बिंद अपुठो आवे ॥ 


करण। HSA सगर Ale नाई ॥ जा दे तो सूळ TAS ॥ | 


द्भ जानो योग संग्रामा ॥ शूर वीर कोई जीते कामा ३४८ 
रज विरज का गुटका होई ॥ तांसो सिद्धि दूर नहि कोई ॥ 
सदा प्रफुल्लित परमा नन्दा ॥ दिन दिन कला बधे ज्यो चन्दा॥ | 
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जो अपनी रज राखे नारी ॥ वाली सिद्धि पावे सारी ३ ४९] 
खी पुरुष होवे भल कोई ॥ विन्द राखेत योगी सोई ॥ ३५० N 
दिसे सग रहे पुनि मुक्ता ॥ आठ प्रकार भोगको भुक्ता ॥ 

पाप पुण्य कछ परसे नाहीं ॥ जैसे कमल रहे जळ माही ३५१ 
राज योग के लक्षण ऐसे ॥ महा पुरुष भाषत | जसे ॥ 

जांको दुःख व्यापे नाहि कोई ॥ हष शोक जांके नहि होई ३५ २ 
तांके क्षुधा तृषा न सतावे ॥ तांको निद्रा अस नहि आवे ॥ 
शीतउष्ण sid नहि भाई ॥ जरा न व्यापे काल न खाई ३५३ 
aa परे नहि डूबे पानी ॥ राज योगकी यहशाति जानी [३५९] 
SAAC अमर अति AST शरीरा ॥ षडग धार कछु बेष न वीरा ॥ 


2 


“जज के ऋण जज कडा जु 


त्र jj 


<a = 


54 oF] ० 


॥११२॥ 


३ आ लक न्‌ सक्ति ळव ape RT = 
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जाँको सकल देवही बूझे ॥ सकल जीव ब्रह्म मई सुझे ॥ 

aa सिद्धि आज्ञामें जांके ॥ नव निषि रहे सुहाजर बाँके ३५५ 
संछा करे dat चल जाई ॥ तीन लोक में अठक न काई ॥ 
स्वर्ग जाय देवन में FS ॥ नागलोक पातालही पठे ase il 
मृत्यु SHA आप समावे ॥ Has प्रगठ होवत दिखावे ॥ 


हृदय प्रकाश रहे दिन राती ॥ देखे ज्योति तेछ ना वाती ३५७॥ | 


aN 


दाह il 


AREN ` 


वज्रोली मुद्रा कही बिरळा पावे कोई ॥ 


A ~ ~ La 


राजयांग तांसो कही चम्पा सव fara हाई ॥ 
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त्थ शक्ति चालन मुद्रा ॥ 
चोपाई ॥ 


| 


लांगी कुण्डालि शक्ति ॥ भुजंग इंश्वारे सदा रहे gN | 
मुखिसुरोक्यो ब्रह्म द्वारा ॥ योग विना नहि पावे पारा ३५८ ॥ | 
विवि जीव जान नही पावे ॥ सपैनि नागनि सव को खावे.॥ . 
| ताते gat वन्ध लगाई ॥ मोको जीत को योगी जाई ३५९ 


गंगा जमन के वाच है जाइ ॥ वाल रएड तपस्वांन हइ ॥ 
छल AS कताको वशकाज ॥ [वणु पर पद यह वघ. BIT 


A 000 


ज्यों HAT सो खोले ताला ॥ भीतर पेठ ले उजयाळा ३६०॥ 


Me kr ८ > करो 
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ऐसे योगी मुद्रा करे ॥ कुंडलनो के बल को हरे ॥ ३६१ ॥ 


> 
~ A 


कुंडली SUS सुधी हो जावे ॥ तब योगी मार्ग को पावे ॥ 
सकल पृथ्वी शेष STA ॥ ऐसे योगमे कुंडाळे सारा ३६२ | 
तति चालनि मुद्रा गाउं ॥ गुरुप्रताप से भेद वताऊं ॥ 

श्राधी पहर पाळली राती ॥ जागे सपेनिहोय फलाती १६३॥ 
कस पवन चळावे ॥ भरा कुंभक वहुरि कहावे ॥ 

रेचक पूरक करे चित लाई ॥ चार घडी तक एक सुभाई ३६४ 
ऐसे करत थंकेलो जाने ॥ तब सूये पुर उदर में आने ॥ 

कुंभक कर सूधा हो जावे ॥ आसन मुद्रा नेहि छुडावे ३६५ 
चन्दर के घर रेचक करे ॥ सूयके घर प्रक भरे [ ३६६ ] 
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मध्य नाडीमे पदन चलावे ॥ शक्ति gore शिव मन्द्रमे आवें॥ 
दौ सुर सम सुवुमणा जाने ॥ तबहि योशि या मुद्रा ठाने ॥ 
कुण्डलनी में पवन समावे ॥ शुद्ध होय खत्तको पाव ॥ ३६७ | 
कण्डलीनी को क्षोभ TAS ॥ नाभी छोड गगन में छावे ॥ 
योगी जन का पूरण काम ॥ शक्ती चालनि याको नाम ३६८ 

दाहा l 
गुरुते मुद्रा पायके कह प्रकाशे नाहि ॥ 


छे मास लग साधिये जरा मृत्यु मिट जाहि । 


me sad + | 
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अ्रद्यासेद्धो यागम साथ त [साध हाइ ॥ 
सुराहाय, SPIRE] चम्पा पाव साइ ॥ 


~ 


इति दशमुद्रासमाप्ता ॥ 


« अ्रथ साधन में विघ्न ॥ 
चोपाडे ॥ 
पहले विघ्न देहका भाई ॥ जो.मनको हम कहा सुनाई ॥ 
योगपंथ में. जो कोइ आबे ॥ ताको मनसा TSA सतावे ३६९ 


घेरी काम क्रोध वडभारी ॥ मात वमान ळोभ की लहरी ॥ 
3... तषा निद्रादहे ॥ इनस योगी डरता रहे ॥ ३७० ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खा लि न कल नल नीळ 
जिव्हा इन्द्री दो निरधार ॥ सव इन्द्रन में यह सरदार ॥ | 
oy (यो ० इनको जीते योगी जोही ॥ तांके वस रहा वे देही ॥ ३७१ | 
कायां जीत ध्यान चित लावे ॥ ताक [साहू [वष नाह शाव ॥ 


at भांति भांति के लोभ दिखाई ॥ माया मनको देह विचलाई ३७२ 
दोहा ॥ 
आत्मा ज्योति प्रकास को HE साधन तत्व सार ॥ 
चम्पा तामें विघ् है जांको कहूं विचार ॥ 
चापाई ॥ 
| इश्वर जीवअश अविनाशो N चतन अमळ सहज सुखराशी N 
सो माया वस गयो भुळाई ॥ बंधो किट मर्कटकी न्यांई ३७१॥ 
४ न त. आ. E A x ह) b , 


| | o JÌ ० 


॥११९॥ 


जड चतन AA पडगइ [| यद्याप दथा छुठन कठ नह ॥ 


~ 


जबत जाव भया ससारा ॥ ग्रन्थ न .छटठन हा सखारी ३७४ ॥ 


~ 


श्रुति पुराण वहु कहे उपाईं ॥ छूट न अधिक अधिक उस्झाई ॥ 
अससंयोगईश जवकरहीं ॥ तवहु कदाचित सो निरुअरहीं३ ७५ 
सात्विक सरघा धेनु सुहाई ॥ जो गुरुकूपा SF वस आई ॥ 
जपतप संयमनियम अपारा ॥ जो श्रुति कहे सोधते अचारा३ ७७ 
यह्‌ तृण हरित चरे जोगाई ॥ भाव वत्स सिसु पान पन्हाई ॥ 
aa निदति पात्र विश्वासा ॥ निर्मळ मन अहीर निजदासा३ ७८ 
परम धर्म पय दूहो भाई U AS अनल MRA बनाई ॥ 


तोर मरुत तव क्षमाजुडावे ॥ धति सम जामन दही जमावे३ ७९ 
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मदिता मथ विचार मथानी ॥ दम आधार सस सो वाणी ॥ | 
तवमाथि काठलेइ नवनीता ॥ बिमल बिरागसुभगसुपुनीता ३६० | 
| Pa cian Al 
योग आजनि कर प्रगठ तव कमे सुभा शुभ लाई ॥ 
बद्धि सरावे ज्ञान घृत ममता मळ जारे जाई ॥ 
तव विज्ञानिन रूपणी वुद्धि डिदल घृत पाइ ॥ 
चित्त दीपक भारे धरे समतादि आटि वनाई ॥ 
तीन अवस्था तीन गए तेहि कपास ते काढि ॥ 


त ~” 
तळ तुरीया सवारि पुनि वाती ळाहिउ सुगाढ ॥ 
4 को D S. 


८ ~ 2 =a | 
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सोरठा॥ 
याहि विध लोज दीप तेज राशि विज्ञान भव ॥ 
जाताहि तासु समीप जरहि मदादिक शलभ सव ॥ 
॥१२१॥ | चोपाई ॥ 
सोइ मस्मि इति धृति अषण्डा ॥ दीपशिखा सोइ परम प्रचण्डा | 
SHAH अनुभव सुखसुप्रकासा ॥ तवभवभूछभेद श्रमनासा ३८१ 
FAS अविद्या कर परि वारा ॥ मोह आदि तम मिटे अपारा ॥ 
तव सोइ बुद्धि पाय उजयारा ॥ उरग्रहवेठी अन्थनिवारा ३८२ ॥ 
छोरत ग्रन्थि पाव जो कोइ ॥ तव यह जीव Fara होई ॥ 
|| छोरत मन्थि जानि शुरु दाया.॥ विघ्न अनेक ठरे तवमाया३८ ३ 


Ae यो ° 
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ऋद्धि सिद्धि प्रेरे वहु भाई ॥ चम्पा मन को देइ BATE ॥ 
कल वल छल कर जाइ समीपा ॥ चंचल वात वुझाबे दीपा ॥ 
चम्पा यो जन गुरू के प्यारे ॥ इनको मनसेदेइ विसार[२८४] 
इन सिद्धिनमें aa जो कोई ॥ ताको मोक्ष कभीनाहोई ३८५ 
AT अष्ट सिद्धी ॥ 
दाहा ॥ 
ःप्रिणिमम हिमा ळचिमा प्राप्ति प्रकासक जाव N 
gaar वाशिता अवसिता ऋष्ट सिद्धि परमान ॥ 
~A © 
चापाई ॥ 
जाते देह रूप अणु होई ॥ कितहूँ आवरे नहि कोई ॥ 
नप्राणिमा सिद्धि नाम यह जानो ॥ महां मोहनीमायामानों २८६ 
“8 | p 
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विस्तारा ॥ जहां तहां कळु वार न पारा ॥ 
| कहिये ॥ कवहूं ताको भूछ न गहिये 


~ 


जो जन करे महां 
Mette || महिमा नाम सिद्धि स 
| जो जे देह अति लघु करे॥ मुष्टि न आवे दृष्टि न पडे[३८७] 


~ ~ ~ = NEA 


सोयह लचिमां (ate कहावे ॥ योगीजनयाके निकटनत्र्प्रावेर << 


NC ~ N 


ये जे इन्द्रन भोगानि करे agi तहां विषय न विस्तरे ॥ 


॥१२३॥ 


A he ~ ~ aN ~ ~ ~ N A 


तिन सव भोगाति जा करि लहिये ॥ प्राप्ति नामसिद्धि सो कहिये 


SN. AL G3 ~~ ~ ~ EN 

एक ठार वंठो te ॥ देख सुने सकल की कहं ॥ [३८९] 

ताहि अगोचररहे न कोडे ॥ सो प्रकाशक सिद्धि कहाइ[३९०] 

इन्द्रिय देह वुद्धि मन प्राण ॥ तिहों लोक जाके अस्थान ॥ 
~ SA ~ 


तीनको त्यु He ज्यु जाने ॥ ताहि ईशिता सिद्धि वसाने ३९१. 
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विषये सख नीको ना गहे ॥ जात आति ग्रानान्दत रह ॥ 
वसिता नाम यह fale Hela ॥ हारकॉमक्त [नकटनाहे आव 
जो जो इछा मनम ल्यावे ॥ सासा सकलपलकम पावे[३९२] 
नाम अवसिता Tata हैं साई ॥ यागा जन SET न काई ॥ 


चम्पा नाथ कहे मन माता ॥ इन (HSI से मन भरमाता ३९३ ॥ 
मन भ्रम मये वद्धि श्रम होई ॥ StS AAP ऽज्ञानता होई ॥ 


ज्ञान श्रशते पशु सम होई ॥ पशु वुद्धि होम पशू गतिहोई ३९४॥ 
सुन पशु गति के लक्षण जे ते ॥ खान पान विषयन मन देते ॥ 
@lal 
तप्र दश अरु सिद्धि हैं योग विन्न वीचार ॥ 


SN = ` 
छ्‌ 


चम्पा नाथ तू समझल गह सा गवार ॥ 


— 
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॥१२५॥ 


e7 7 { छि 


च c 

चापाइ ॥ 
योग मे संछा जो जन करे ॥ तांको साधन कैसे शरे ॥ 
योग साधन साधन सरदार ॥ संछा कैसे करे गवार ॥ ३९५॥ 
छे दर्शन में हे विषाद ॥ मतवादिनमें है विवाद ॥ 
तीथ ब्रत तप दान उपासा ॥ इन से ज्ञान रहे उदासा ॥३ ९६॥ 
| साधन विना ज्ञान है तैसो ॥ नून विना ag व्यजन जसो ॥ 
योग विना कोइ साधन नाहीं ॥ चम्पा मनको FAT भरमाई ३ ९७ 


दाहा tl 
सनकादिक सों योग हे सप्त ऋषिन परमाण ॥ 
चौरासी सिद्व साधके गये मोक्ष पद धाम ॥ 


~ 


नो नाथ सों पाइके बामन वीर वखान ॥ 
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चो सठ योगनि गायके आठ भैरव को जान ॥ 

इन सिद्धन को दास जग चम्पा नाथ गुलाम ॥ 

तिन के योग प्रसाद से आतम साधन जान N 

DN) C 

चोपाई ॥ 
गीता में भगवान प्रकासा ॥ अजन परती योग उपासा ॥ 
भागवतमें ऊधव सो कही ॥ विना योग मोक्ष हे नही Agel 
पातजळ में यांग है सार ॥ मनु स्मृती में कीयो पुकार ॥ 
WAIT सडक पानिषद में यांग ॥ ब्रह्म ववत पुराण ३९९ 
विवेक चुडा मनि शक्रा चारय ॥ ब्रह्मज्ञानिको यांगह कार्य ॥ 


योग शिखा उपनीषदगावे ॥ ब्रह्मांड पुराण योग वतलळावे४० ० 
कुसं पुराए योगावल भाषे ॥ विष्णु धर्मोत्तर में है साखे ॥ 


= Í ~ 4 
६.६ Ee e h 
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8१ २७॥ 
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| गोरख पद्धति साधन घाम ॥ योगी साध Ss मन काम४०१॥ | 


गोरक्ष शतक योग सधायो॥ हठप्रदापका योगवरतायों ॥४०१॥ 
गोरख गीता योग है सार ॥ इन्द्र टहसपति कियो विचार ॥ 


याग tina शिब जी गाइ ॥ पावता का कह समझाइ ४०३॥ | 


att पटल को साधन गायो ॥ योग सिद्धि को याहे उपायो ॥ | 


qaaa RT उपासा ॥ योगशाख्रको वहुतप्रकासा॥ | 
महिषी मातंग योगी जान ॥ दक्षस्मृती में THAT वखान ४०४ ॥ 
आ।दित्य पराण योगको शाख ॥ गरूड पुराणम भी भाख ॥ 


कठवह्ली मे योग प्रकार ॥ क्षति ओर सांख्य GAS सार ४०५॥ | 


सरेशाचारंय याग भण्डार ॥ नादकश्वर पुराए पुकार ॥ 
एष्य में व्यासन योग वताया ॥ आत साहताम मन भायां४१६ 


‘ 
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JRA योग का मान ॥ अमनस्क योगको ध्यान N 
Jeqq स्मरति है योगको सार ॥ रेमन मूरखले विचार ४०७॥ 
साम Tea ध्यान वखान ॥ यजुर वेद श्वतास्वर जान ॥ 


aa विन्दू उपानिषद योग ॥ संत्रत संहीता में होग gec 
ya उपनिषद थवण वेद ॥ ध्यान बिन्दु पुनी किसु देश ॥ 
यह सव ग्रन्थ योगके शोध ॥ चम्पा मन में भयो प्रवोध४० ९ 
दोहा ॥ 


सद साधन में सारहै योगा भ्यास पुकार ॥ 
श्राति स्मृति श्ररु प्राणको चम्पा यही विचार ॥ 


इती श्री इदे श्वरनिवासिश्रीचपानाथङत ॥ 
sgin योगः समाप्त; ॥ 


ह पा ~ ’ कर 
‘ ह 4 ; 
5 T CC-0. Gurukul Kai Collection, Haridwar z> का हि a f ०७. 
पाडा é ss ति StS: 5 Fn oe 


| 


į 


) 
= 


त CRN “भु cog y १| TI | { | 3 
Halles __Digitized_by Arya Samaj-Fogallation Chennarand Ge e क त साई k y Re 

: = £ £" 

fa जा 4 र 


उॉ॥ 
अथ ज्ञानयोगसार ॥ 


——— SiS 


दोहा ॥ 


वंदि सच्चिदा नन्द गुरु केवळ अळष सहाय ॥ 


ज्ञान्सा* 


nau 


सार योग weit को योगी जन सुख दाय ॥ १ ॥ 


«चम्पा नाथहि योगे जन समझे सकळ उपकार ॥ 
सुलभ देख दोहा सहित मुद्रित कियो सुधार ॥ २॥ 
है अनंत व्यापक सकल चिन्मय सारो धाम ॥ 

MA भवते ठहरात जो चम्पा करों प्रणाम ॥ a ॥ 
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हों aed Bet कवे यह निश्रम हे जाहि ॥ 
नहि मरख नहि अति चतुर चम्पा विद्या ताहि ॥ ४ ॥ 


आ a Ss NS 
जौ लो नहि जगदीसको हाव SIA छस ॥ 


62 ॥ ना चम्पा उपदेस॥ ५ ॥ 


— 
/5| 
= 
a ९ 


q 
के तरण को सत WS कहे उपाव ॥ 


योग nA तें मिटे हृदय रोग सतार ॥ 
कोह काको जन्म है चम्पा कियो विचार ॥ ७ ॥ 


सत समागम योग को नहि तत्व उप दश ॥ 
एक दिवस वसिये नही चम्पा असुरन दश ॥ ८ ॥ 


~ |) 
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संगत साधुन की भली जो उपदेसे नाहि ॥ 
सहज वचन उनके सुने चम्प सिखावन माहि ॥ $ 


a A af 


` रीतो प्रण डोतहै मरिबो जीवन भाइ ॥ 


~ A ~ ~ 


संपतिहुं विपती सि लगे चम्पा मरख पाइ ॥ १० ॥ 
शरण जाहि तव कौन के दुखि आज्ञानि लोग ॥ 
ज्ञानिन को चित होय जो चम्पा आपन भोग ॥ ११॥ 


~ ~ N 


भले उदासी सिष्यको जो उपदेस निधान N 


वहु ज्ञान वह अर्थ है चम्पा आत्म ज्ञान ॥ १२ ॥ 


रीति सिखावन पालिये प्रवळी यह नाम ॥ 
समझन को इक चाहिये चम्पा JI सुधाम ॥ १३॥ 
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नाहि वेद नहिं JE लाषि यत इश्वर रूप ॥ 
` आपुहि श्राप में जानियें चम्पा मती अनूप ॥ १४ ॥ 
सकल कलाएं मिटति हैं विनु अभ्यास विशष ॥ 


ज्ञान कळा यह नाम जो चम्पा वढती देख ॥ १५॥ 


A SN 


कंठ माळ ज्यों कठकी US पावत नाहि ॥ 


a 
भ्रम मिटे त्यां पाइये चम्पा त्रापुहि माहि ॥ १६ ॥ 
निज स्वरूप जाने नहीं वडे अभागी लोग ॥ 

विषय सुरन में रमरहें चम्पा गुड विष होग ॥ १७॥ 
विषे विषे जिय जानि के जोहे वंधन चित्त ॥ 

> ES HR 


सो नर खर पहचानिये चम्पा निश्चे मित्त॥ १८ ॥ 


a 2 Aa थे i 
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या कहुँ संकल्पते नर बूडत दुख घार ॥ 


eGo) AS सकल संकल्पके चम्पा आनन्द पार १९ ॥ 
॥५॥ जैस सुपने की घडी वरस सोक AR जाळ ॥ 


~ 


तेस जागत होतहै चम्पा माया जाल ॥ २० ॥ 
ज्ञाम राग न RIS ऐसी सुमति प्रकास ॥ 

साक्षी लो जग देखिये चम्पा जीवन तास ॥ २१ ॥ 
हेय उपा देय छाडिवो जो जाने कर ज्ञान ॥ 

धरित न आग चित्त को चम्पा जीवन जान ॥ २२ ॥ 
देह मिटेते नाम रह हुदा काश मिठ जात ॥ 

मिडी मानिके आतमा चम्पा क्यों पतात ॥ २३ ॥ 
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जैसे घट ace fle वह श्रखड AF ॥ 


aa देहादिक fac चम्पा कोन विनाश ॥ २४ N 
कोऊ काइ न होतहे कोऊ काहु न मते ॥ 

सोहे जगत्‌ को रूप घरि चम्पा ब्रह्म विवत ॥ २ ५ ॥ 
व्यापक हे आकाशको अविनासी सुख घाम ॥ 
सुक्ष्म अद्ध जो आत्मा चम्पा करों प्रणाम ॥ २६ ॥ 
एक सकळ आनेद हैं आदि त मध हीन ॥ 

है नाहीं सो रहत है चम्पा हो सुख लीन ॥ २७ ॥ 
भीख मांगले ठीकरा घर घर जाय चडार ॥ 

जो आज्ञानी नाम को चम्पा जीवन क्षार ॥ २८ ॥ 


व्याधि बिपति विष एक है और मही के. वीच ॥ 

दुख जो अपने देह को चम्प अज्ञता नीच ॥ २९ | 
मनके मिठतहि दुख मिटे उपजत जो जजार ॥ 
प्राणवासना रोक ले चम्पा चित्त विचार ॥ ३० ॥ 
निज विकल्पते होत हे यह संसार असार ॥ 

मन विकल्प के मिटतहीं चम्पा हो जरि छार॥ ३१ ॥ 
सांप जानि के चित्त को नर नारिन डय रात ॥ 

अस तयाही AGIA चम्पा चित्त विलात ॥ ३२ ॥ 
ऐसी माया जगत को मिटे होत सुख, दान ॥ 


BEI न जात सुभाव सो चम्पा मिठ सुजान ॥ ३३॥ 
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BE न आपय आपहीं चम्पा करो विचार ॥ ३४॥ 

जो कछू यह देखिये सो नाहो हे साच ॥ 

am तुस्ना कौ AT ज्यों चम्पा भूत को नाच॥ ३५ ॥ 

बप्रपने मन के Aled उपज्यो है संसार N | 
| 
| 
| 
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दुख दाई वेताळको चम्पा ब्रह्म बिचार ॥ ३६ ॥ 
जो wa नाही देरियत अंत न देख्यो जाइ ॥ 

सो अविनाशी आतमा चम्पा सदा सहाइ ॥ ३७ ॥ 
प्रति विवत सव वस्तु में बडे मुकर मन माहि ॥ 
जसें तर वर तीर के चम्पा नदी दिखाहिं ॥ ३८ ॥ 
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जन्म मरण चित फरकिवो मीठत श्रातमा जान ॥ 
ज्यों ररी में सांप श्रम चम्पा तू पहि चान ॥ ३९ ॥ 
भोग वासना जोरते याकि नेक ना Be ॥ 

भोग वासना मिठतहीं चभ्पा जात सव टूट ॥ ४५ N 
परं ब्रह्मते आप सो उपजत है मन अंग ॥ 

थिर समुद्र तें होय ज्यो चम्पा कोटि तरंग ॥ ४१ ॥ 
मनही ते यह मानिये उप जावत जग ख्याल ॥ 

जग झूठो साँचो लगत चम्पा इंद्र सुजाल ॥ ४२ ॥ 
ज्यों वालाहे वेताळ भ्रम मरिवो St टुख देत ॥ 
Male सांचो होय त्यों चम्पा जग दुख देत ॥ ४३ ॥ 
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जही सोनो देख्यो नहि ककन देख्यो होइ ॥ 

ताहि न सोनो मानई चम्पा अन्नहै सोइ ॥ ४४ ॥ 
पुर मंद्र थावर वसे यह जो करे संचार ॥ 

जो जो यह यह देखिये चम्पा देखन हार ॥ ९५ ॥ 
दुखमय जगहे MAR ज्ञानी को सुख रूप ॥ 

भुवन अधेरो ःप्रधरही चम्पा ज्योति अनूप ॥ ४६ ॥ 


41४ ८ 


से शुद्ध आकास में वादल घुमडि बिलात ॥ 
से श्रातम के AI चम्पा जग मित जात ॥ ४७ ॥ 


aly 


किरण सूरय एक है जेहि जानि हें संत ॥ 


जीवरु ब्रह्म THE चम्पा वात है तंत ॥ ४८॥ 


{Ve 


pa = i r BA 
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ज्यों सृतहि पठ होतहे देखो चित्त बिचार ॥ 

त्या श्रात्मा जग होतहे चम्पा तत्व निहार ॥ ४९ ॥ 
शुद्ध ब्रह्म समुद्र सों जग तरंग की धात ॥ 

ताही में उपजत रहे चम्पा ताहि समात ॥ ५० ॥ 


ज्ञास 


॥११॥ 


फेन gagal लीहरी कनपालो ज्यों ताय ॥ 

जगत ब्रह्म न्यारो मतो चम्पा ब्रह्म हे सोय ॥ ५१ ॥ 
आत्मा में सें निकस जग आत्मा माहि समात ॥ 
कुभळहार ज्यो कुंभ लो चम्प कनक सबिलात ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्म न जाने जगळसे जाने जगत न होय ॥ 

रजु न जाने Wess चम्पा अहि न होप ॥ ५३ ॥ 
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आत्मा भूले जग ळसे आत्मा हे जग जोनि ॥ 

रञ्जु भूल सों अहि लगे चम्पा आहे न होनि ॥ ५४॥ 
सुपनो जाग्रत झूठ है जाग्रत सुपनो नाहि ॥ 

जीवन झूठो मरणहे चम्पा मरते नाहि ॥ ५५॥ 
सांचो नाहि न झूठ है परम भरम जग जानि ॥ 

अनु भवतें कछु TWAT चम्पा अनु भव मानि ॥ ५६॥ 
स्वासा तूण दृहनको योग A मन जान ॥ 

यही ज्ञान वखानिये चम्प समाधी मान ॥ ५७ ॥ 

जग चैतन्य सरूप सब ऐसो जाको ध्यान ॥ 

ऐसे रहे सो ब्रह्म हे चम्पा आनन्द मान ॥ ५८ ॥ 


~ न A DA रै 
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पाय परम पद ना तजे प्रण चंद्र समान ॥ 

| सो योगीश्वर ब्रह्म हे चम्पा मोक्ष निदान ॥ ५९ ॥ 
॥१३॥ ब्रह्मोपनिषद्‌ तत्व को जो चितत हे चित्त ॥ 

ना वह दुखी न वह सुखी चम्पा मोक्षहे नित्त ॥ ६० N 

जरत पहाडाह ज्यो तजे खग मृग रहे नरंच ॥ 

चम्पा योगी StH मै पाप नही पर पंच ॥ ६१॥ 
साधु रुठावतऽसाधको गही असाधू रीत ॥ 

परषनको गुण ज्ञान के चम्पा को परतीत ॥ ६२ ॥ 
रज्जुहुके पहिचानतें मिटत कांवि वो नाहि ॥ 

मोह मिटे हू मोह के चम्पा है आप माहि॥ ६३ ॥ 
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फटिक नाहि ज्यों फटिक सां प्रति बिबन को रंग ॥ 
लगे न ताको रंचफल चम्पा ज्ञान के संग ६४ ॥ 
काह वाहिरे करत है चित्त stat में होव ॥ 

AA योगी कथत है चम्पा ज्ञानी लोय ॥ ६५ ॥ 


~ 


ठहराने Maa के चित को Hea पसार ॥ 
सपनो जैसो जगत है चम्प कमे मत सारं ॥ ६६॥ 
Sole मरिवो होय किन कै कल्पनके अत ॥ 


AN = NN 


सोनो मिल्यो जु कीच म चपा असों सत ॥ ६७ ॥ 


थु 


हां तहां वह मुक्त है चेपा सशय नाहि ॥ ६८ ॥ 


A 


उड मर») 


Fle Ni» 


॥१५॥ 
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मेरु डड एथिवी खुरी मुदरि छेद श्रकास ॥ 

तान राक IU जानळ चम्पा जा हे निरास i ६९ ॥ 
भातर सुना वाहार हु Mat म घट हाय ॥ 


भातर वाहर भार रह्या चम्पा ज्या घठ तोय ॥ ७० ॥ | 


चाहनी चहही छांडेके अतर ही में युक्त ॥ 

फिर सुषुप्त दशा हि में चम्पा जीवन मुक्त ॥ ७१ ॥ 
बिन संशय विन गाठ को जीवन मुक्त सुभाय ॥ 
विनही बुझाय बुझीरहे चम्पा चित ठहराय ॥ ७२ ॥ 
अहंकारकी वासना BIST डारे एह ॥ 

जीवन मुक्त कहा बही चंपा है गुण येह ॥ ७३ ॥ 
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मन तै जगको छाडिके सीतल वुद्धि विकास ॥ 

रो योगेश्वर मुक्त हैं चपा तुल्य अकाल ॥ ७४ ॥ 
करो समाधी नित्त करो जोहे यग सों युक्त ॥ 

मन ते आसा सब मिटे चपा सो हैं मुक्त ॥ ४५ ॥ 
देहहीं आत्मा मानिवो यह वेधन मिट मोक्ष ॥ 

निय मुक्त जो श्रातमा चंपा मोक्ष न दोक्ष ॥ ७६ ॥ 
जगत नही यह ज्ञानतें राखो मनको धोय ॥ 

जो उपज यह धोयवो चपा मोक्ष सुख होय ॥ ७७ ॥ 
मोक्ष नहीं वैकुठमें नहि पताळ भुव कोख ॥ 

सकल कामना के मिठे चंपा चित यह मोख ॥ ७८ ॥ 


शान्ता | 


॥१७॥ 
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चित्त अनंत अनंद हे निर्विकल्प के रूप ॥ 
को वध्यो को छुटि है चपा नहीं अनप ॥ ७९ | 


A 


मनही क फेलावते आत्मा वांध्यों जाथ ॥ 

मनके AZIR आपसो चम्पा मुक्ति ठहराव ॥ ८० ॥ 
AS उपजी चेतना जो संकल्प सुमाउ ॥ 

MIA दौरत फिरे चम्पा ही seus ॥ ८१ ॥ 

सवे व्यापी आतमा जो सब शक्ति निधान ॥ 

याते भई g भिन्नता चपा तरंग समान ॥ ८२ | 
निज संकल्पते होतहे ताहीते मिट जात ॥ 

AÀ SIS ज्यों पवन तें चंपा पवन समात ॥ ८२ ॥ 


V| 
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न देखे मन झूठ हे Bet काज दिखात ॥ 
ज्ञान्सा, सुप्रो केसो मरण हे चपा देख विछात ॥ ८४ ॥ 
तत्व ज्ञान जान्यो नही नहि श्रापुहि पहि चान ॥ 
मति अवस्तु में वस्तु हे चम्पा Y तु जान ॥<५॥ 


यह साहु मरा जा यह इतनाहा मन जान ॥ 


॥ १ ८॥ 


इन वातन के मिटतहीं चम्पा मेटनि मान ॥ ८६॥ 
यह लीज यह JIRA संकल्पनकी खानि ॥ 

येही मनको रूप हे चम्पा और न मानि ॥ ॥ ८७ ॥ 
मन कतां यह जगत को मनहि पुरुष पहि चान ॥ 
तनकी करनी कछु नही चम्पा को मन मान ॥ ८८ ॥ 
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॥१ ९॥ 


f; A 


~ ७७ 


मन के रहे तें जग रहे भले बुरे सव भाव ॥ 

छिन्न भये मन छिन्न जग चम्पा करो उपाव ॥ ८९ ॥ 
वासना सों वेधत हे मन मुक्त वासना होन ॥ 
निर्वासनता Se तुम चम्पा विवेक प्रवीन ॥ ९० N 
घटा चद्र को ज्यों SH मैलो करत पछाइ ॥ 

ऐसे आसा नीचनी चम्पा पुरुष दवाइ ॥ ९१ ॥ 

ज्ञान अम्रिर्म होमतही तीन लोक gu पात ॥ 

भीतर चित ये आपसो चस्पा चित मिठ जात ॥९२॥ 
चेतन रूप जो आतमा जगते मिन न कोइ ॥ 

यह ळीजे यह छाढिये चम्पा भेद न कोइ ॥९३ ॥ 
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लेवे लायक छाडिके ताजे ASUR छाडि ॥ 

रहिये सव कछु छाडिके चम्पा चितहुँ गाडि ॥ ९४ ॥ 
जागत मन दौरत फिरे सुपने में ठहरात ॥ 

मन सुषुत्तिमें मूढ मति चम्पा ज्ञान बिलात ॥९५॥ 
प्रश्नि and लोह ज्यो अग्नि रूप हाजाइ ॥ 

सोंडी आतमा संगतें चम्पा इंद्रिय सोइ ॥ ९६ ॥ 
ज्यों Hea जळ मलिनता कितक आपनो खोइ N 
तत्व ज्ञानतें Afe मन चम्पा आतम होइ ॥ ९७ ॥ 
चित्त जगत पहिचातिये वेधन चित्त विचार ॥ 

चित्त हलाबत Feat चम्पा तरू वयार ॥ ९८ ॥ 
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हाथ नेपाडए हाथसो दांतन दांत चवाय ॥ 


9. NAN N 


gna अंग निपीडके चम्पा मनका ताय ॥ ९९ ॥ 
सके न मनको जीतके कहै ज्ञानकी वात ॥ 


es 


मुरख ऐसे लोकमें चम्पा क्यो न GAT ॥ १०० ॥ 
एक देव मनजीतिषे जाते हो सव काज ॥ 


मन जीते. विन कछु नही पा जप तप साज॥१०१॥ 
~ Aa 


सव उद्योग निछाडिके मनको जीतन ठान ॥ 


तोन लोकको जीतवो चेपा तिनका जान ॥ १०३ ॥ 


सत संगति अति समुझिवो और वासना भंग ॥ 
प्राण पवन का रोकिवो चंपा मन के अंग ॥ १०३ ॥ 
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प्रण जांको मन रहै अमृत मयि जगताहि ॥ 

चाम विछाई ताहि क्षिति चम्पा पनहियां जाहि १०४ 
नाहीं में वह बह्महे जाते होत बँधाइ ॥ 

सवे ब्रह्म पाध्यानतें चम्पा बंधन जाइ ॥ १०५ ॥ 
दुई एकता जातहै जोपें विडारे चित्त ॥ 

पर ब्रह्म ठहरात है चम्पा सुद्ध तु तित्त ॥ १०६ ॥ 


SS 


जा मन है विन चित्तको वह चेतन्य स्वरूप ॥ 
ताको पर घट होत हे चम्पा आनन्द रूप ॥ १०७॥ 
at रूखको बीजमन तांको जारन हार ॥ 


[ग SNA यह जान ये चम्पा आत्म विचार ॥१०८॥ 


EA 
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जेल चित्र लतानिको नही हलावत पौन ॥ 

ज्ञान मुझर की सुमति को चम्पा डुलवत कौन ॥१० ९ 
योग ज्ञान में रहतु है योगी लोग कहत ॥ 

चम्पा ज्यों रस दूधको पीवन हार लहत ॥ ११०॥ | 
श्रुति विचारते आतमा जान्यो थही बनाय ॥ 

चाहत तीनो देवता चम्पा दया अघाय ॥ ५११ ॥ 
कहु कहां सो जगत है जाके चित्त विचार ॥ 

तांको झठो लगत है चम्पा जग व्यवहार ॥ ११२ ॥ 
जाकी मिटत अज्ञानता सवे ब्रह्म इक ध्यान ॥ | 


चम्पा [मिटते हे वासना मरु सथल जल ज्ञान ॥ ११३ 
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आगो पाछो ना गिने चितमें चित्त विलोय ॥ 

सवे वस्तुकी चाहना चम्पा वासना सोय ॥ ११४ ॥ 
सकल वासना त्यागिके प्राण अपान समोय ॥ 

मिठे चित्तको चेतना चम्पा भावे सोय ॥ १३१५ ॥ 
साधु संगति अरु उपनिषद हे मनको विसराम ॥ 
पावेगा कछु दिननि में चंपा ज्ञान सुख धाम ॥११६॥ 
साधु संग विवहार तं और ज्ञान के जोर ॥ 

देह विनासी लखतही चंपा वासना छोर ॥ ११७ ॥ 
सुधी उलटी भावनी जिनके अनु संधान ॥ 

होत काम विष अमृत तै AISAT विष मान ११८ ॥ 
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दिस दिस जो तुम फिरत हो धरि लुपनेक्ी देह ॥ 


कहा कहाँ वह देह जो चपा सम ज्यो गेह ॥ ११९ 
सोवतहो जा सरीरसों सुख MEW पर शाम ॥ 
घूमत फोरो सुपनमें चम्पा कहां वह धाम ॥ १२० ॥ 
यावुधि डारो देह हूँ ad नास किन होय ॥ 
~ को N छू ` Cee नक ® A ~ 

या दुधका छूवे नही चपा चडार की जोय ॥ १२१॥ | 
एक ब्रह्म यह चितये रहो सुखी लुम साध ॥ 

~ A RX 54 N ® SEN ह 
तात व्ह ह श्रापुही चपा ऽइको वाध ॥ १२२ ॥ 


~ 


सवही एके समुझे के व्हे है सीरी चित्त ॥ 


A 


रहिहाँ IFAS अकाश लो चपा श्रीर कर्तीत ॥१ RRM 


file GT 


HR ५॥ 
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अतर सीतलता ळगे सव जग सीतल होइ ॥ 
Sat जरे ज जग जरत AI मड जग जोइ १२४॥ | 
शुद्ध निरंजन अनेतहु बोध प्रकृतितों पार ॥ 

awa फिरत इह देहको चपा ज्योतन FAR ॥ १२५॥ 
मन aA इंद्रिय आदि सव देस aaa विळास ॥ 

हे नाहिमें अचरज हे चम्पा ज्ञान प्रकास ॥ १२६ ॥ 


नाही में नारहों चम्पा हु निह चित्त ॥ १२७ || 
संदरता विन चाहको विन इच्छा विन काम ॥ 
परमा नन्द स्वरूप हों चम्पा चिन्मय घाम ॥ १२८ ॥ 


ज्ञा? | ० 


॥२७॥ 
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वत सकळ गत ह | ताना भान ॥ 
श्रषजानी होहू चित चम्पा भेद हे कोन ॥ १२९ ॥ 
-~ e SN ~ > e 
सब म A सव क पर रहा ग्रकाशछा SER ॥ 
॥ a SSRN N ~ ~ 
जा जा ह सा सा नहीं चम्पा नहि कळु नात १४० ॥ 
ai sara चित सिंधु मे अचरज जीव तरंग ॥ 
हुन सत खलत जाति मिल चम्प सुभावके संग १३१ 
सा अनम्त [चत [सवु रे जग तरण [कन हॉय ॥ 


~ 


चम्पा दढती हें नही सोन घटे जिय जोय ॥ १३२ y 
उपजतुडे मो ज्ञानते MÀ जगत Hara ॥ 
चिदानन्द हो परम पद चम्पा प्रगटत जात ॥१३३॥ 
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स्थावर ana वीच जो नित्य मुक्त चित रूप ॥ 

तांको मो मै prag चम्पा नमो एक रूप ॥ १३४ N 
वाहिर झूठो हौं लखो भातर क्रोध न काम N 

वाहिर करता भीतर नही चम्पा जग में घाम ॥१३५॥ 
Had आला सव AST नेह वासना संग N 

खबरलेहु सव वाहरी चम्प SUE पह अंग ॥१३६॥ 
पूरण दृष्टि गहे रहूँ देहों धोयको डारि ॥ 

जीवन मुक्ति सुखी रहीं चम्पा खलों विचारि ॥१३७॥ 
भीतर वाहिर जड अजड बंधो Bet मन धाम ॥ 
MAT त्यागि वाहीर ना चम्पा जगमें काम ॥ १३५ ॥ 
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एक शाब्द ता ज्ञानहा यह ध्यानह SHIT ॥ 


ale Ale जारि कै है क टया 
i राग जारि कै दैत मन चपा हो सुख लागी ॥१३९॥ 
| Rei दृढ वेध्यो है कामना यह सरीर है देह ॥ 
| हॉ ज्ञानी या खडु ते चम्पा कर सुख लेह..॥ १४० ॥ 
| है अखड ते जगत में अनात्मा में रुचि नाखि ॥ 


एक ठोर ठहराय मन चपा सत चित राखे ॥ १४१॥ 
जाग्रत झुम QUA विन सदा जु तेरो रूप ॥ | 
m q PAPEN 3 | 
चिन्मय सुद्ध सुखी रहो चम्पा सिख बन भूप ॥ १४२ | 
लेवे छापक होहिजाने लेन हार जनि हो हि 

SAT Se NSS E SATENA 
सब हे वेको डारिके चम्पा सो हे सोहि॥ १४३ ॥ 
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मनहीं सों मन काठि के संकल्पकनिसकल्प ॥ | 
ज्ञान्सा ऋआपुहि AJA मैं रहे चम्पा वात है अल्प ॥१४४॥ | 
॥३०॥ को तेरोहै देह हे जड गुंगो है जान ॥ | 


जांके काज दुखी सुखी चम्पा होत सुजान ॥ १४५ ॥ 
मांस हाड लोहू कहां कहां जो चिन्मय ऐन ॥ 
जानतहों तनमेसु क्यौ चम्पा आत्म चितेन ॥ १४६॥ 
इतने मेंहि पाइश्जत परमात्मादे वेष ॥ | 

जो यह जानो देहको चम्पा काठ में मेष ॥ १४७ ॥ 
जो सत ब्रह्म सो विर्सारयो सह अचरज किन लेत ॥ 
Maa श्रविद्या नाम जो चम्पा दीखाइ देत ॥ १४८॥ | 


59. = } y x é 
CC-0. Gurukul Kangfi Collection, Haridwar 


|) ee 


> ६8. 


पारी गिचीन्डतका Arya 3.० क दारता andeGangom | \ 
m र 7. 


g 


~ 


सावे ब्रह्म यह भाबना जाति मुक्तिकी दानि ॥ 


यही अविद्या भेद बुधि चम्पा मिथ्या मानि ॥ १४९ ॥ | 

न्पारो करिके देहको चित्तमे करि बिश्राम ॥ 

सव तिनका सोलाशिहें चम्पा ARET नाम ॥ १५० ॥ 
जानत सो जानिके भीतर कीजे चित्त ॥ 


ॐ, 


2 


तात आत्म प्रकाशक चम्पा छा 


3 


€ सत्त ॥ १५१॥ 


शब्द रूप रस गंधको जो करि है पाहिचान.॥ 
ता आत्मा देवे सही चम्पा ब्रह्म त जान ॥ १५२ N 


SÄ रहत सबै कळू जाकरि उपजत जात ॥ 
ता आत्माको जान तुं चम्पा आनन्द गात ॥ ३५३ ॥ 
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सो सो जुगति न डारिदे जो जो जान्यो जात ॥ . 
सोह सोहे ध्यान करि चम्पा चिन्मय वात _॥* ३५४ ॥ 
ज्ञान ज्ञेपत नाहिजुदो ज्ञेय ज्ञान इक पोत ॥ 


यांते ओर हि कछु नहीं चम्पा भेद न होत ॥ १५५ ॥ | 


i ष्णु रुद्रादि ॥ 
चिन्मयते हि हीं करो चम्पा वात यह आदि ॥१५६॥ 
हा सव जग यह विश्व ह हा परमात्मा वान u 
भूत न भावो होत नहि चम्पा और न जानि ॥१५७॥ 
चिन्मय एकहि ब्रह्म हे ओर अखंड विज्ञान ॥ 
अचल वहुत घन सकल यह चम्पा कीजे ध्यात १५८ 
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bad 
1 नाह We आर हं ब्रह्म निरतर Ale ॥ 
A 


योगो जानत तत्वळो चम्पा पजा सोइ ॥ 3६० ॥ 
तनमन इंद्रिय Sale दे यामे आपुहि होय ॥ 

हा सरा अभि मान यह चपा मलिनता सोय ॥ १६१ ॥ 
चिदा कास परब्रह्म है यह निश्चय मन ÀG ॥ 

मिटत जीवकी जीवता चंपा दीप TAS ॥ १६२ ॥ 
छाड शुद्धता मोहते ब्राह्मण होत FEN ॥ 

ज्या या ही अज्ञानत चपा जीव करतार ॥ १६३ ॥ 
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aq संकल्पते अज्ञही देत दिखाई भूत ॥ 
देखत झूठी देह को चम्पा जीवको सूत ॥ १६४ ॥ 

- माटी को गज देखि शिशु खेळत वारंवार ॥ 
उतम मे तन देखि कै चम्पा मूढ गवार ॥ १६५ ॥ 
aig जान्या चित्र को याँ नाही भय होत ॥ 
जीव ब्रह्म पहि चान विन चम्पा सुख दुख देत १६६॥ 
माळा महि उपजे अही माला माहि समात॥ 
gaai भेद उठि चम्पा आत्म विलात ॥ १६७ ॥ 
Sa एक gad वहु भूषण होइ जात ॥ 
ait उपापितं आतमा चम्पा अनक दिखात ॥ १६९ | 
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ज्यो सरीरमें अं ज्या after वीकार ॥ 
eN 6 
॥३५॥ माण दपए घत ताय म एक मख वहि देख ॥ 


वुधि प्रति विस्वित श्रातमा चम्पा श्रम वह लेख १७० 
ज्या अवर में लो ळग धर vat प्र वानं ॥ 

माया माह प्प्रज्ञानते आतम चम्पा मानि १७१ ॥ 
ज्यों लोहा eg जात है अग्नि संगते आगि ॥ 

तन मन आतम होत्यो चम्पा आतम लागि ॥ १७२ ॥ 
अनदेख्यो ज्यों देखियत राहु चद्र के संग ॥ 

योंहीदीसे आतमा चम्पा इंद्रिय रंग ॥ १७३ ॥ 
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AIS आत्मा जड होतहे जडे आतमा होय ॥ 

पाइ परम पर संगतें चम्पा पावक तोय ॥ १७४ ॥ 
जड की संगति पाइक चेतन हूँ जड होत ॥ 

ज्यों अगाध जल में मिले चम्पा अग्नि न जोत १७५॥ 
तिलनि तेल गुड उष में काठ अग्नि गिरि लोह ॥ 
विऊ दूध में जतन तें चम्पा आतमा जोह ॥ १७६ ॥ 


विना छेद के फठिक में ज्या आकास दिखात ॥ 


~ 


परमेश्वर चिद्‌ रूप त्यों चम्पा सव विख्यात I १७७॥ 


Ns 
~ ~ se A 


रत्न कुंभ में दीप ज्यों वाहिर मध्य प्रकास ॥ 


~ 


तन मन में Tiel SA चम्पा आत्म विलास ॥ १७८॥ 
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रय प्रति विस्वकी 'प्राधिक मुकर में ज्योति ॥ 

मं ज्योति यों चम्पा आतम होति॥१७ en 
ARSA सोही जग प्रति भास ॥ 

जाम साही आतमा चम्पा सदा प्रकास ॥ १८० ॥ 
निर्विकल्प चिन्मय सदा है विनु sta अनादि ॥ 
परमात्मा आकास सम चम्पा जीके आदि ॥ १८५ y 
स्वय ज्योति व्यापक सदा निर्विकार चित रूप ॥ 
आत्मा शुद्द स्वभाव है चम्पा सूरय धूप ॥ १८२ ॥ ` 
आत्मा AT भव रूप है व्यापक सव आधार ॥ 


ala तत ज्यों एक है चम्पा ब्रह्म विचार ॥ १८३॥ 
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ज्ञेथ विना ज्यों ज्ञान है परमात्मा परकास ॥ 
जो भीतर वाहिर रह्यो चम्पा कळा निवास ॥ १८४ ॥ 
आत्मा चिन्मय सुद्ध जो घटती बढती हीन ॥ 


A ARAN A 


भला Ql देश काल जग चम्पा रहे विलीन १८५ ॥ 


~ 


ज्यों ब्रह्मांड में पवन है मुक्तन में ज्यों सत ॥ 
aise परमातमा चम्पा ये सव भूत ॥ १८६ ॥ 
सोइ भासत भानुमें है चेतन्य विलास ॥ 

सो चीटी के पेठ में चपा है परकास ॥ १८७॥ . 
एक नही नाहे दूसरो रहउ सकल MINTIR ॥ 


नाहि वधन नहि मोख है चपा ब्रह्म निज आहि १८८ 


| | सा० 
॥३<॥ 
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ब्रह्म भुवन चित ब्रह्म है ब्रह्म सकल ये भूत ॥ 

ब्रह्म हि भाई ब्रह्म हों चेपा मीतरु पूत ॥ १८९ ॥ 
ज्ञान ज्ञेय को जानिवो यह वंधन पहि चान ॥ 

याको छुटवो मुक्त हे चपा AG ठीक मान ॥१९० ॥ 
जाहे भासत श्रातमा केवल ज्ञात दिखात ॥ 

गाहि बेलायक गाहको चपा झूठिहे वात ॥ १९१ ॥ 
जहां तहां चित देखिये यह सब चिन्मय होइ ॥ 


A RT nx | 
तु चित है हाँ वि चित्ततें चंपा यहं सब लोइ ॥१९२॥ 


ज्ञान ज्ञेय की एकता सम परम सुख होइ ॥ 
जाके Set मन मिठत चषा यह पद जोड़ ॥ १९३ N 
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ज्ञेय ज्ञान एक भय लहे हे परम सुख लोइ ॥ 

माया dua Azadi चपा मोक्ष हे सोइ ॥ १९४ N 
हैनाहीके वोचहे शुद्ध ठौर करनेहु ॥ 

भीतर वाहिर जगतको चम्पा छोडन लेहु ॥ १९५ ॥ 
जड चेतन के वीच जो तत्व परमारथ सार ॥ 
ताहीको गहिवो As चपा ज्ञान अपार ॥ १९६ tt 
द्रष्टा श्य मिलाप जो सो वेधन पाहचान ॥ 

दरष्टा वंध्यों ज इश्यसों चपा मिठ सुजान ॥ १९७ ॥ 


~ 
nN 


zar ga दृश्यको सहित वासना नाखि ॥ 
दर्शन आदि जो आतमा चेपा चित तह राखि १९८॥ 
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हनाही ता AT आत्मा नीत ॥ 

सव ज्यातनको ज्योति जो चंपा कोहे चीत ॥ १ ९९ 
निद दक जागत में अत जु उपजत भाव ॥ 
साभाव भावे यहं चम्पा आनन्द पाव ॥ २०० ॥ 
मिटत यहां संकल्प सव सोल किसी ठहरान ॥ 
जागन सुप्रदोनो नही चम्पा सुख पति मान २०१ ॥ 
SE है जडता छाडिके MÈ श्रातम सार ॥ 

बिन मन तन मय होय तां चम्पा ते दख पार॥ २०२॥ 
सत [चत अनन्त अकासहे सो परमेश्वर रूप ॥ 
माटी ज्यों भांडेनम चम्पा स्रज धूप ॥ २०३ ॥ 
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जाको पार AIR नहि जल विज्ञान विलास ॥ 

चित्त समुद्र एक यह चेपा आत्म प्रकास ॥ २०४ ॥ 
सव दिश भरू यो श्रनन्तहै ज्यों आकास अनूप ॥ 
एकवस्तु सव जगत चित चम्पांऽबुधि जळ रूप २०५ | 
है श्रखडता नियता अव्यापकता जान ॥ 

ब्रह्म ब्योम में भेद नाह चम्पा चेतन मान ॥ २०६ ॥ 


घना नन्द सूधा ASA विन तरंग गंभीर ॥ 

एक माधुरी रस जहां चम्पा हे विन तीर ॥२०७॥ 

निश्चय सव यह ब्रह्म हैं फेल रह्यो सव ठार ॥ 
नहि अखंडकों खंडिये चम्पा होय न और ॥ २०८ | 


| AN ७6, y 
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जवहीं जान ब्रह्म यह हे अखंड मन माहे ॥ 
चम्पा तरि संसारको परमेश्वर व्हे जाहि ॥ २० ९॥ 
aA ~ ~ `~ 

सावे ब्रह्म या ध्यानतें ब्रह्म हिं होत प्रमान ॥ 


कोन हो हे WAT मय चम्पा AAT पान २१० ॥ 
निश्चय यह सब पाइये जो तूं व्हे है भव्य ॥ 
बहुत कहाँ विन काजको चम्पा HAR हव्य ॥२११॥ 


जाने हूँ तें तत्व के अनुभव होत संवारि ॥ 


nN 


नाम लिये तें कतक को चप न निर्मल बारि २१२ N 


~ 


वासुदव sel MD परं ब्रह्म की ठोर ॥ 


~ 
A e 


यह TAI त छाट ह चपा बधन ओर ॥ २१३ ॥ 


nN 
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नाते नेति पनि नेति तें रहे ज पद ठहराव ॥ 
द्‌ 


ज्ञाग्साः नाहीं MHA दूर करि चषा सोहं JATA ॥ २१४ ॥ 
एक निरंतर सब में ब्रह्म आप का मानि ॥ 
॥४४॥ र ie 


` क्यों अखंडकों खंडिये चपा ध्यात ध्येय मानि॥२ १५॥ 
aig चिन्मय समुझिवो यही ध्यान पहिचान ॥ 
भले ध्यान को भूलिवो चपा समाधि TATA ॥२१६॥ 


ब्रह्म रूप मन किय सर अहंकार विन धार ॥ 
संप्रज्ञात समाधि यह चम्पा आधिक अपार ॥ २१७ ॥ 


मिलो समुद्र सव रवि तपो वहि प्रलयको बात N 
ताकी घटती है नही चम्पा चित्त AZA ॥ २१८ N 


i हर P S oS 
Pease 3 CC-0. Gurukul; Collection, Haridwar ~ ~ = ल 
LUN - oa १ pee: > z 


“ee की || eee ca ce ry 
t 7 Digitized by Arya Samaj Founijation Chennai and eGangotri न म “2 es मालमा 
i 4 E ॥ * 18 a 


GS 11 


जो चित सवही भूतकी उदय अस्त की साखि ॥ 
पूर्ण घन आनन्द HT चम्पा चित नितराखि २१९ ॥ 
थावर जंगम सव कळू मन तँ देख्यो जात ॥ 

मन के उनमनि भावतें चम्पा दुजो नहि वात २२०॥ 
निश्चेचल आनन्द सुखि तामें जग ठहरात ॥ 


नित चंचल जो आतमों चम्पा चित्त दिखात ॥ २२१॥ 
पहले अपनी कांच्री जानत है निज देह ॥ 

छोड अहो जव कांचुरी चम्पा नेकुन नेह ॥ २२२ N 
ज्यों योगी को ना गिने दोष गुणनकी शुद्ध ॥ 
भली वुरी यामे नहीं चम्पा वालक वुद्ध ॥ २२३ ॥ 
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ज्यों कंचन अम्नी जरे मैल रहे नहि कोइ ॥ 

योग अग्नि कें जरतहिं चम्पा रोष न होइ॥ २२४॥ 
पुत्तरि जसें खंभम ज्यों जळ माहिं तरंग ॥ 

सदारहत हे ब्रह्म में चम्पा नग के संग ॥ २२५ ॥| 
हैं श्रु नाहि हे लेहरी ज्यों निहचल जल माहि ॥ 
IAE जग ब्रह्म में चम्पा हैं अर नाहि॥ २२६ ॥ 
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सवेया॥ 
योंगको अपार सार ज्ञानको भंडार यह तत्वको विभाग कर 
ARA पद षायो है | चम्पा नाथ मन में विभाग कर वृद्धि सो 
परविद्या सिंहार के आतमा दिखायो है ॥ १ ॥ 


चापाई ॥ 
चार वेद में देखो भाई ॥ चम्पा आत्मा देव बताई ॥ 

हे भमि अकाल ॥ तोला योग सार पर कास ॥१॥ 
श्वर निवासि चम्पा नाथ कृत योग ज्ञान सार संपूर्ण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ A | 
m {Ý 
Digitized by Arya Samaj हा Chennai and eGangotri. ¥- 


ae 


उों गोरी शंकराभ्यां नमः ॥ 
श्री गोरीनन्दनाय नमः॥ अथ योग सिद्धान्त 
वात्तिक लिख्यते ॥ 


SF TS 


A A 


[मच्छर मन्महो पाध्याय श्री १०८ योगि राज 
चम्पा नाथ प्रणीत ॥ 
जिससे इस जगत का जन्म स्थिति प्रलय होता है, बही बरह्म 
माननीय हे । परंच अपादान कारण प्रकृति है । ईश्वर जीव 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र JURE, ब्रह्म जीव दोनो व्याप्य व्यापक भावसे सखा | 
रूप और अनादिहें जीव कमै फल भोगताहे । ईश्वर तो भोगा | 
ताहे । जीव से ईश्वर ईश्वर से जीव हैं दोनों में प्रति भिन्न 
स्वरूपी है तीनो अनाविहें | प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों 
का जन्म कभी नहि होता सत्व शुद्द रज मध्य तम अर्थात्‌ 
जडता तीनों वस्तु मिल कर प्रकृति हुई ॥ उस से महा तत्व 
और वुद्धि हुई ॥ उससे हंकार हुवा । उससे पंच दन्मात्रा 
कया सूक्ष्म भूत हुवे चोवीस और पश्वीस वां पुरुष वे परमेश्वरहै 
इस से प्रकाति प्प्रविकारिणी और महा तत्व अहकार तथा पंच 
सूम भूत प्रकृति का कार्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भुतो 
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का कारए ह, पुरुष न किसीका प्रकृति अपादान कारणहै और 
थोन्वा*| न किसी का कार्यहै और जगतके तीन कारण है एक निमित्त 
॥ ३॥ || इतरा अपादान तीसरा साधारण । निमित्त कारण उसको कह 
तह जिलक वनाने से कुळ वने आप स्वयं बने नहीं दसरे को 
प्रकारान्तरस वना देवे । और अपादान उस्को कहतेहें॥ जि 

विना कुछ न वने ॥ वही अवस्थान्तर रूप होके वने ॥ और 
बिगड़े भी ॥ तीसरे साधारण उसे कहते हे जो बनाने में साधन 
AR साधारण निसित्तहो ॥ निमित्त कारण दो प्रकारका है । एक 
सव TS का कारण से बनाने धारण ओर TSI करने तथा सव 
की व्यवस्था रखने वाळा | मुख्य निमित्त कारण परमात्मा जी॥ 
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| परमात्मा जी की सृष्टि में षटू पदार्थो को लेकर अनेक 
विध कार्यान्तर में बनाने वाला । साधारण निमित्त कारण जीव 
MUTT कारण प्रकृति परमाणु जिसको सव संसारक वनाने की 
सामग्री कहतेहें | वह जड़ होनेसे आप से आप वन न विगड 
सकती है । किन्तु दूसरे के बनाने से वन और विगाडने से दिगड 
तीहे । कहीँ कहीं जड के निमित्त से जडभी वनता विगडताहें ॥ 
TRA कारण के सदश काये में गुण eae ॥ व्यापक परमे 
श्वर ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु PRUA स्थूल 
जगत को वना कर वाहिर स्थूल रूप सें आप उही में व्यापक 
होके साक्षी भूत आनन्द मय हो रहे है । और परमात्मा प्रभुने 


योर वे ° 
॥४॥ 


\ 
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इच्छा की कि मैं सव जगत वना कर प्रसिद्ध हो जाऊं ॥ जब 


जगत उतपन होताहे । तभी जीवों को विचार लान ध्यान उप 


देश श्रवण में से परमात्मा जी प्रसिद्ध हो बहुत स्थल पदार्थो 
AN ल 


के साथ वतमान होते हं ॥ जव प्रलय होताहे तव परमात्माजी 
को मुक्त जीवों को छोडे कोई नहीं जानताहे | यह सव जगत 
aie के पहिल प्रलय से अंधकार से आदत MEST था 
ओर प्रलय आरंभ के पश्चात भी Gene होताहै उस समय न 
| किसी से जानने न तक मिळाने और न प्रसिद्ध चिन्हा 

युक्त जानन क॑ AY हाताह | और यथावत उपळब्धहे ओर 


जगतके कारण यह हँ । परमेश्वर प्रसुति और काल आकाश 
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तथा जीवो के श्रनादिहोने से उत्पत्ति होतीहे | जेकर इन में से 
एक न हो तो जगत भी न हो । उस परमात्मा और प्रझाति से 
IGT आकाशके पीछे वायु वायुके पीछे अग्नि TAS पीछे 
जल जल के पाठे एथ्वी एध्वी से ओषधी ओपपी से अन्न 
से बीर्य वीर्ये से पुरुष उत्पन है । भारती ॥ कहीं यु 
A “से छदोग में श्ररन्यादै से तैत्तिरीयमे जळ से वेदों में हिरण्य 
.॥ गर्भ आदि से । मीमाँसा में कमै से वैशेषिक में काळ न्यायमें 
परमाए योग मे पुरुषार्थ सांख्य में gale और वेदान्तमें ब्रह्म 
से सृष्टि मानी है। सव सद्य है ॥ आकाश मे अवकाश 


aN 


चाहिये । मीमांसा में ऐसा कोईंभी कार्य जगत्त मे नही है । कि 


स... = mt ¥ as 
- CC-0. Gurukul Kany Collection, Haridwar a 
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जस्मे कम चेष्टा न की जावे । वेशाषिक में समय लगे विना 
नेही नहीं न्याय में अपादान कारण नहो तो बने ही नहीं ॥ 

योग में विद्या विचार ज्ञान से वनता है । सांख्य में तत्वों का 
AS चाहिये | Mle वेदाम्तर्मे बनाने वाला चाहिये ॥ इस लिये 
यह सृष्टि छे कारणों से वनी हे । जव सृष्ठिका समय आ।ताहै 
तव परमात्माजी उन सूक्ष्म पदार्थांको इकठा RNF | उस्को 
प्रथम अवस्था मे जो परम सुक्ष्म प्रकति रूप कारण से कछ 
स्थूळ हाताह उसका नाम अहकारह | eH से भिन भिन. 
पांच सूक्ष्म भूत श्रोत्र त्वचा नेत्र जिव्हा घाण पांच कर्म इन्द्री 
हें ॥ और ग्यारवां मन है | कुछ स्थूल उत्पन होताहे ॥ और 


र 
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।उन पांच तन्मात्रा से अनेक स्थूल भूत जिनको हम देखते हें 
उत्पन होतेहे उन मे से नेक प्रकारकी श्रौषधियां वृक्ष आदि 
८ ॥ || उनसे अन्न अन से वीर्य वीय से शरीर होताहे ॥ परंच आदि 
ale मेथनीसे नही होती ॥ क्योंकि जव स्री पुरुष के शरीर पर 
पात्माजी बनाकर उत में जीवोंका संयोग कर FAS तदनन्तर 
मेथनी सष्टि चलतोहे ॥ देखो शरीर में किस प्रकार की ज्ञान 
पवक सष्ठि रचीहे ॥जिस्कों विद्वान्‌ देखके आश्चर्य ATAR ॥ 
भीतर हाडियों का जोड ॥ नाडा का बन्धन ॥ मांत के लेपन 
चमडे का ठंकन पिल्हा फेफडा IST कलाका स्थाषब जीव 
` संयोग शिरोरूष मूळ रचना रोप नखादिक का स्थापन | 


doar. 


| TO । ae + w 
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आंख का आति सूक्ष्म गति | शिरकार ag ग्रथन इन्द्रियो | 

योन्वा माय का प्रकाशन | जीवक जाग्रत | स्वप्न सुषुत्ति अवस्था को 

॥ ९॥ || "ने के छिये अस्थान विशेषों का निमीण । सव घात का 
विभाग करना कला कोशल्यादे स्थापनादि sega सृष्टिको 
वना परसेश्वकक कोनकर सक्ता है | इसके विना अनेक प्रकार 
क रत्न धातु से जडित भूमि विविध वट वक्षादि के बीजों में 
अतीत QA रचना Ae हरित श्वेत कष्ण चित्र मध्य रूपो 
से युक्त पत्र मिष्ट क्षार कटुक कषाय तिक्त प्रम्लादि विविध रस 
Gas युक्त पत्र पुष्प फल भन्न कन्द मळादिक रचना अने 
कानेक कीडा NTS सूये चन्द्रादिलोक निर्माण साधारण भ्रमण 
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नियमों मे रखता आदि परमात्मा जी के विना कौन कर 


~ 


g 


he 


॥ श्रन्तरीय रचना देहाण्ड में मुक्त जीवी का रास्ता वहत्तर 


हजार ७३००० नाडी उन म ALA नाडा दश इडा. पिंग 
ळा gg गंधारी हस्तिजिन्हा पुष्पा यशरिविनो अलंबुषा कुहू 
5 Nate वाम पट में इडा ale 
म ga g ॥ 
हरितिजिव्हा है 


शखिनी यह दश मुख्य हैं 
रौर दक्षिण से पिंगला = मध्य देश 
jad गन्थारी हुँ और दक्षिण Aaa 
ण करण में पृष्पाकी स्थिति है वाम कणी मे यशि 
हे मुखमै अर्छवुषाका वास है देश में कुहका वासहे 

जा 


४ MM न A ~ NN ww xT atk 
मळा घार में शखिनीका वास है मनुष्या क ग वा गुदा मे 
nN 
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जा वहका मध्य भाग सोवनी हे तिस से नव sine ऊपर 

नामी के sy € भे ग्‌ TI क ES १०७५ "५ m < . 
ME AMA कन्द का स्थान है, सो कन्द चार sing 

SS > >> T == ट्र Tae 

चाडा हैं, तेस कुकुट के अण्डा समान उसकी आकृति और 

ग है, चारत ३ 

रेण ६, चारतए से त्वचा और कफादिसे Fas, तिस कन्द 

कै मध्य देश में सुषुम्णा आदिकका मूळ है, इष्ट माग मे मेरू 

ड़ पछि ह्य e I ग a A 

एड दारा ब्रह्म रध पर्यत गई हे, सुषुम्णा कंदक मध्य भाग 

स उठ कर आधार चक्र में आई हे, RÈ स्वाधिष्ठान को 

तहा से मणि प्रकको mAs, विसते ऊध्व saree 

जात ह्‌, तहा स कण्ठ चक्रमे आवे है, तहांसे सषस्णा 

म 


१०2 


९ 


माग से गरीवा के एट भाग स्थित जो मेरु gog हुँ 
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॥ s 
हारा ag रंध मे जावे हे, पूर्व मार्ग भ्रू मध्य देश में जो 
A २० ~ NN ७ 


प्राज्ञा चक्र है, तिस दारा ब्रह्म रंध्र को जावे है, विधि पूवक 
प्राणायाम के अभ्यास से नाडी चक्रके शुद्ध होने से सुषुम्णाके 
मुख भेदनसे प्राण सुखसेहि दशम दारामें आविश करे हैं, इस 
देहमें वायु तो उनंजास४ ९हैं तिनमै दश प्रधानहैं, प्राण ANA 
समान उदान व्यान नाग कूर्म छकर देवदत्त धनंजय हृदयस्थानमें 
प्राण गुदा में आपान नामि मण्डल में समान कण्ठ में उदान 
sie व्यान सर्व शरीर मे व्यापक है, और नागादि जो पांचहें, 
डकार हिडकी जंभाई क्षुधा तृषा उष्णिलन आदि काममें आते 


~ 


हैं, और इस देहमें छे चक्र हैं, गुदा और लिंगके मध्य देश में 


| 
| 
| dirate 


॥१२॥ 
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| बकार से सकार तक चार अक्षरों के चार दळ युक्त अआन्नि के 
योन्वा* | वर्ण समान आधार .चक्रहे, दूसरा लिंग देशके उपर गद्य देश में 
| वकार से लकार तक छे अक्षरों से छे दलों करके aH सथ क 
| वर्ण तुल्य स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरा नाभि देश में डकार से 
लेकर फकार तक दश HAC करके AINN दश दलकर 
` युक्त रक्त वण मणिपूर चक्र है, चौथा हृदय देश में ककार से 
ठकार पथ्यन्त द्वादश अक्षरोंसे अंकितभया द्वादश दल स्वर्णके 


रंग समान अनाहद चक्रहै,पांचवा कण्ठे देशमें अकारसे लेकर 
MIT षोडश दल सहित चन्द्रमाके बर्ण समान विशुद्ध चक्र 
हैं, छठवां APET भ हकार AN ARR दो अक्षर और दोदळ 
b | Bs 
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सहित रक्त वर्ण आज्ञा चक्र है, सातवां दश में gÀ | 
नन्द ज्योति स्वरूप सहस्र दल से युक्त शद्ध स्फटिक समान 
ब्रह्म रन्ध्र चक्र है, सो प्रथम चक्रम गणेश दूसरे में Aq! तीस 

से विष्ण चतर्थ में महादेव पांच मे में जीवात्मा षष में गुरु जी 
सप्तममे व्यापक ब्रह्म इसी प्रकार श 
दश नाडी दश वाय घट चक्र का सशोधन करके पश्चात्‌ WS 
कुंभक का अभ्यास होना चाहिये अछ कुंभक हैं ॥ सर्य भेदन 
उज्जायी सित्कारी शीतली भस्रिका AU मूळा छावनी साधन 
वाहरवायुको पहले दक्षिण नासा पुटसे सने २ अभ्यन्तर AS 
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Su करके शिखासे नख पर्यन्त सर्व शरीर में यथा शक्ति कुंभक 
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|| करे | पीछे वास नासा पुट से सने २ रेचना करे इस्का नाम 


सूये भेदन है, सुख को वन्द करके जिस प्रकार सहित शब्दके 


|| कण्ठ से हृदय पर्यत प्राण वायु स्पर्श करे तैसे पूवोक प्रकार से 
|| दक्षिण नासा आकषिणक्ररे पश्चात्‌ यथाशक्ति SIT करे इसका 
|| नाम उज्जायी है, सरकार Waa मुखसे वायु का आकषेण करे 
|| फेर यथा शक्ति कुंभक करे नासा दारा रेचक करे इसका नाम 


सित्कारी है. काक चच की न्याह जिव्हा को मुख से किचत्‌ 


|| बाहर निकाले बाह्य स्थित वायु को अभ्यन्तर आकर्षण करे 


तया पूर्वोक्त प्रकारसे यथा शक्ति कुभककरे पीछे नासा पुटों से 
सने २ रेचककरे यह सितलीहे, मुखको बन्दकरके जेस लोहार 
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भस्राको चळावताहे, तैसेहि अपने शरीर में स्थित जो प्राण 

a ~ A ~ N N ~ N 
वायु हे, एक नासा द्वार से शीघ्राहि पूरक करे फेर रेचक करे 
फेर शीघ्रहि पूरक करे जिस पुठसे रेचक करे तिससेहि पूरककरे 


इस प्रकार वारंवार रेचक करते हुवे जिस कालवे परिश्रम होवे 


तो दक्षिण नासा पुट से परक करे फेर giaa हि रेचक पूरक 
करे इसका नाम भरित्रिकाहे ॥ AA श्रमरका शब्द होवे तैसोहि 
गुजार सहित वाम नासा पुटसे वायुको प्रक करे पश्चात्‌ यथा 
शाक्ते कुंभक करे जैसे waa शब्द होवे है । तेसेहि मध्यम 
गुजार सहित दक्षिण नासा पुटसे सने २ रेचककरे इस्क्रा नाम 
भ्रामरी है ॥ प्रक करने से पश्चात वक्ष्ममाण जाळन्धर वंधको 
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GUS मे रढ ह्थापन करे पश्चात्‌ यथा शाक्ते कुंभक करे प्राण 


| वायुको नासा पुटोसे सने २ रेचककरे ॥ इसका नाभ Haig 
| वाह्य स्थित वायु को उदर पर्यन्त पूरक करने से शगाष जल 


। विषय ऊपर तहे | सो छावनी कुंभक है ॥ 


~ oN 


आगे प्राणायाम को विधि ॥ 


जा वाम नासा पुटकी नाडी है तिस द्वारा षोडश मात्रा 


प्राणवायुको प्रककरे और चोसठ मात्रा पर्यन्त तिसका 
| ETH कुभककरे तथा बत्तीस मात्रा करके पिंगळा जो दक्षिण 
। नासा पुट की नाडी है, तिस द्वारा रेचक करे॥ न तो शीघ्र- 


at ° To 


j १८॥ 
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न तो विलम्व॒ता जानकी हस्तसे प्रदक्षिणा देकरके पश्चात्‌ 
एक चटकी देव । इतने काळ की मात्रा Gale | भ्रष्ट प्रहरमें 
चार वार प्राणायामका अभ्यास करे प्रातःकाल मध्यान्ह काल 
लायं काल WANA इन चारों कालों में अस्सी २ प्राणायाम 


करने चाहिये ॥ जिस काळविपे प्राण बाय Fey होवे तो सब 
का भी बिलय होवे हे, और जिस काल बिष मनका विछय 
हाता है तो प्राएवाय का भीविलय होवे है ॥ तिन दोनों में 
थी प्राण वाय का षडंग योगके अभ्यास करके निरोध करणा 
FAIS, और मन का निरोध करना तो गुरु उक्त छे चक्रा 


a 


हिका मे धारणा रूपी युक्ति से निमेष माभसुताच्य हे, तथा 
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o | प्राण के निरोधमसे शीघ्रताभी नहि करणा किन्तु सने सने हि 
वा «| निरोधन करणा, प्रथम इडा द्वार से प्राणवाय को प्रक रोके 
॥1 ९॥ || पश्चात्‌ यथा शक्ति कुंभक करके MAAE इडा हार ले रेचक 
करे, इस प्रकार से चन्द्रमा रूपी इडा और ae रूपी पिंगळा 
द्वारा प्राणायामके अभ्यास करने से तीन मासके अभ्यतर योगी 
की नाडीश॒द्धि होती हे ॥ विधि पूवक प्राणायामको अभ्यास कर 
नाडी चक्र के शुद्ध होने से सुषुम्णा का मुख भेद करके प्राण 
मुख से हि दश में द्वार में प्रवेश करेहै | कुण्डाछेनी सुषुम्णाको 
अपन शरीर से वेन करके और साढे तीन वळ देकर अपनी 
YIR मुखसे सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करके नामिके अधोभागे 


aia 


॥२०॥ | 
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सर्वदाहि कण्डलिवी शक्ति स्थितहोरही हे । इस कारणासे पुरूष 
= ~ 


~ N & 


में प्राणों का निराधकरे Í 

me णायार 
योग्य हे, सो तिस आस्था पबक प्राणायाः 
बन्ध इस मेदस तीन प्रकार 
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ठोडी को हृदय के समीप es करके छगावे तो जरावश्थाको 


p= | 
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A 


ता जलन्धर बन्धहै, सिद्धासन was बास पाव | 


|| दूर करता है । 
atte ate || की एडी स गुदा आर हग क सध्य भाग में जो यो नि है । | 
॥२१॥ || तिस्को पीडन करके प्राण वायुके ऊध्वे आकर्षण द्वारा yes | 
| अंकोच करे इस्का नाम झूल | उडियान वन्ध तो प्राण 
के रोकन काळ विषे करंणा और जालन्धर वन्ध प्राणके कुक | 


इस प्रकारसे तीन वन्ध युक्त प्राणायाम करनेसेहि कुण्डालिनी 
शक्ति का वोध होवेहे, उडियान वन्ध मूळ वन्ध करनेसे अपान 
बायु का ऊर्ध्व MEIN ale | जाळन्धर करने से प्राण वायु 
का नीचे आकर्षण होवे है। तो प्राण अपानकी एकता होनेसे 


| 
समयमे करणा और मूळ वन्ध प्राणके पूरक काल विषे करण! | 


-0 Na 
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सान्वा० 


॥२२॥ 
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जठरानल श्रयन्त प्रदीप्त होताहे | पश्चात्‌ तिस AAR उष्ण 
ता करके व्याकुळ भई कुण्डलिनी सुषुम्णाके मुखका परियाग 
करके ताडनकरी Ss जैसे नागिनी ऋज होकरके विलमें प्रवेश 
ate dale सो कुण्डलिनी नाडी सरलहोकर सघम्णामें प्रवेश 
करके ऊध्व ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर है। तेसे हि सों कण्डलिनी 
| सरळ होकर TU में प्रवेश करेहे | कि Ra ब्रह्मरंघ्र 
को गमन करे हे । पश्चात्‌ सुषुम्णा के द्वार खले होने से प्राण 
भी तिसके पोळे प्रवेश करके ब्रह्म रन्ध्र को गमन करे है | 
तिसके साथ योगी का सूक्ष्म शरीर भी जावे है । तथा आधार 
चक्र के समास्थित त्रिकोण wih कुण्ड से मळ वन्ध करके 
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स्थान का प्राप्तभया AÀ भो जावे है । तिस तेज करके योगी 
का गमना गमन को प्राप्ति होवे हे । प्राणायाम के अभ्यास से 
घारणामे मन की योग्यता होवे है । फिर प्रयाहार करणा यह्‌ 
कह ह ॥ प्रय वा अप्रिय पदाय जो २ श्रोत्र इन्द्रिये श्रवण 
किय है । विन सबको आत्मा रूप जानकर योगी श्रोत्र इंद्रिय 
का प्रयाहार कर | और कोमळ वा कठिन जो जो खचा 
इन्द्रियसे स्पर्श करे हे ॥ तिन सबको भी आत्मा रूप ज [नकर 


यागा त्वचा इरन्द्रयका प्रसाहार करे ॥ तथा स्वरूप या करूप 


N 


जा २ नेत्र इन्द्रिय से देखे तिनकोभी यागी आत्मा रूप जान 


~ 


कर नत्र GAT का प्रयाहार करे । स्वाद या अस्वाद जो २ 
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जिव्हा से रस ले है॥ तिस २ को भी आत्म रूप जान कर 


Home | जिव्हा इन्द्रिय का प्रत्याहार करे सुगन्ध वा gaia जो नासा | 
| age तिस तिसको भी ARASI जानकर MN TAIRI 


प्रत्याहार कर इस दह म २५ भम स्थानह सा इन्म ॥चत्तका 
अगठा द! गल्फ दाजघाक | 


i 


N ~ N 


प्रत्याहार करना शष्ट ह दोपाद 
मध्य देश aad के मळदेश दोळानके पध्यदश दाऊरुक मध्य 


देश एकगुदाका मूलदेश एक वेहका मध्यदेश CHS rH eT 
| 


ma 


Vay नाभ दु y & Ce Hus Va ताळ Q : 
दो नेत्र मएडळ एक BA का सध्य देश एक SSIS एक ब्रह्म 


प्र इन स्थानाम FIM वायु एक Sala चढाना उत्ता AHI 
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उतारणा मन ओर Sal का जा खखविषयो से नयह कर 
We साह WATT हे | परुषके ह| RUS स्वग और नरक हे | 
IRR ता रथ हं और परमात्मा रूप मध्यम AIBITT प्रुष ह 
PAR चशु आद इन्द्रय इस रथके शअ्रश्व & परमात्मा साराथ 
हैं, कस माग द्वारा मोक्ष धानको पहचाने वाळ अध्यात्म पाध 
भातक Al देवक इस प्रकार से धारणा करन क देश तीन 
प्रकारक हु, पतन म हृदयचक्र नाभचक्र कण्ठकप IGT 
चक्र जेव्हाय भाग नासिकाग्रभाग लाभ्वका ताल भवा का 
मध्य दश ता अध्यात्मक है ॥ ऑर सय मण्डल चन्द्र मण्डल 
मुवादक नक्षत्र दोपक तो AAR है, तथा माण रत्न 


यो elo 


MR ५॥ 
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उत्तम रक्ष की शाखा शालिग्रामादिक देवताओं की als तो 
ear. || आघि भौतिक है, तो इन मे से कहीं भी चित्तकी धारणा करे 
तो छाम है, और भूमि जळ तेज वायु आकाश इन पांच महा | 
भूतो में पांच प्रकार की धारणा होवे हे, तिन में पादस लेकर | 
जानु Wea एथ्वी तत्वका स्थान हे, और जानु से लेकर गुदा | 
द्वार परथन्त जल तत्व का स्थान है, और गुदा से लेकर हृदय | 
देश तक SH तत्व हे, हृदय से लेकर Hats मध्य देश तक | 
वायु तत्व हे, BA के मध्य से लेकर ब्रह्म रन्ध्र तक : | 
तत्वहै, जिस काल में योगाभ्यास करने से घूम सूर्य आम्न वायु 
खद्योत स्फटिक मणि चन्द्रमा इत्यादिक रूपा की हृदयमें उप 


‰२६॥ 
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Nae, तो पश्चात्‌ समाधि हारा शीघ्रहि ब्रह्मका साक्षात्‌ 
कार होवे है, फेर चराचर सब जगत को कीर्धकाल का स्वप्न 
या चित्तका विश्रम जाने वा प्रलय काळकी न्याई सव तरफ 
से शून्यवत्‌ प्रसुप्त भया देख इस प्रकारकी धारणा करनेसे भी 
चित्त की स्थिरता होवे हे, अथवा सबै शक्तिमान्‌ yea का 
नियेता जो ईश्वर है, तिसका ग्राराधन करने से भी चित्तकी | 
स्थिरता होव हे, सो इश्वर जो हे, अविद्या अस्मिता राग हेप | 
अभिनिवेश यह जो पांच प्रकार के केश हें, और शमा शभ 
जो दिति 

१ AR तिन सुख दुःखी के जो संस्कार हैं तिन सवस जो 


a 


व कमह, तथा [तन HAH जो सुख दःख रूप फल || 


wy 


“012 
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वर्जित सवसे उत्कष्ट है, तिसेका नाम इंश्वरहे, यात ,सा इश्वर 
एक स्वतंत्र सवैज्ञ निस मुक्त देव हे, त्यार त्रह्मा विष्णु TET 
इन्द्र कश्यप दक्ष आदि जो प्रजापति ईं तिनका भी पात 
हँ, और कार्य प्रपंच से परे जो प्रकृति है, तिसले भी पर | 
हे | तिस देव को चम्पा नाथ मानता ह । इस जगतम इस्का 


sa 


5 पति ओर प्रेरणा करने वाला नाहे हे तिसस होई प्रत्यक्ष | 


a 


व्यक्तिमी नहि हें सोहि सर्वे जगत का कारण है, पांच महा 


; रूप जगत क कारणा का त्रधिषाते जा प्रकातहं, तलका 


भी ae, इस कारणसे तिसका काई अन्य जनक AR अ- 
घिपति नहि है तिस इश्वर का नाम IRRE | ATF z 
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मनो मय तथा भावना करके ग्राह्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ तिसी 
|| का नाम हैं । इस के जप करने.सें ईश्वर की सन्निधि और | 
|| प्रसनता होवेहै | अकार उकार मकार TE मात्रा इस मेद से 
|| डोंकार की चार मात्रा हे, तिनमें जाग्रत्‌ अवस्था विश्व विराट 
|| यह अकारका अर्थ है । स्वप्नावस्था तेजस RUTA यह तीन 

605. 
|| उकार के ग्रथ ह, JJA अवस्था प्राज्ञ,इश्वर, यह तीन मकार 
|| के थे हें, तुरिया- अवस्था साक्षी बह्म पढ्तीन अधैमाना का 
| ya है । Ska मात्राका आषा डोंकार भी कहतेहें, इससीति || 
| से चार मानों का अर्थ चितन करके पीछे आकारका उकार 
|| सं SPRAT मकार में तथा मकारका अर्थ मात्रा डोंकार में 
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चिंतन करे, यह उाँकारके अर्थका विधान है, यावत चार 
वेदों में जप सूक्त ऋचा यज्ञ एकाक्षरादिक साम हैं ॥ तिन में 
गायत्री मंत्र VARS गायत्रीसे युक्तभी ब्राह्मणों करके उपासित 
किया gat उकार मंत्र उत्तमहै । उक्त प्रकार सें डॉकारक जप 
तं प्रत्यक्ष चेतन जो अन्तरात्मा दै । तिलका साक्षात्कार हाता 


है l उडोंकाराहि पर अपर ब्रह्म स्वरूप है । दूसरा विधान यह है 
कि एक उोंकार ज्योति मय शुद्ध आकाश वत्‌ सवज्ञ हैं! दढ 


OF 


et 


नाकाश आवी ASI अरस NET अप्रमेष अनामय A 
नन्दरूप सबै जगत्कारण अमूर्त अजन्म अविनाशि AET 


EP पार 


हि कक Fire ie 


|| खवाला सव THA AINSI BATHS पादवाला सर्व तर्फ से. 
|| खचावाला सव तरफ से हस्तवाळा इनसव विशेषणोंस उपल- | 
|| क्षित जो सचिदानन्द स्वरूप awe | सो चम्पा नाथ सेञ्य है 
|| ध्यान रूप मंथन सै परमात्मदेवका साक्षात्‌ कार होवे है। जब 


~y 


ज्ञानि ज्ञनोकर दृश्य सर्व के अतर बाहिर स्थिर सब तर्फ से T 


~> 


~ 


ध्येय पदाथ स्वरूप को प्राप्तहुवा मन अपना अपमान करे है 
AAI स्वस्दरूपका परित्याग करके YY पदार्थ के आकार 
में स्थित होवे हे सो समाधि कही है । यह देह ब्रह्माण्ड रूपहे 


|| ऊपर तालु में चन्द्रमा आठ कला स्थित सो चन्द्र रात्रि दिवस 


धो मुख eh अमृत की वर्षा करताहे | वह Aaa दोभाग 
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होजाताहे सो देह के रक्षणार्थ इडा जोवामनाडी हे | उत के 

~ -~ ~ DN Ns = थ [oy 

Toate || CHA सकल शरीरमो हो कर WIT करताह इडा को स्थिति 
कम भागमें है और शुद्ध A पर चन्द्रमा आनंद पूर्वक अपने 


॥३२॥ || हद 2 PEOR 
: से इडा के रन्ध्र भाग सें देहीका पोषण करताह । AS 


डण्ड के नीचे वारां कला संयुक्त सये स्थित है | दक्षिण पथ | 
पिंगळा नाडी हारा प्रजापति स्वरूपकी गाते ऊपर का ह सूय | 
अम्दत धातु की अपने किरण शक्ति से ग्रास कर जाताह ANR 
वायु मण्डलके साथ शरीरमें BAT करताहै | गुदास दो ATS 
ऊपर मेढ़सें दो अगुळ नीच मध्यमें चार अगुछ विस्तार AA. 


~ 


धार पद्महै | उसकी डण्डीमें छे योनिहें । बह योनि योगीश्वरोंको 
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उती स्थानमै कुंडलिनी शक्ति साडे तोन wierd ठेढो 


जिसकी प्रभाहै, विजली Gea सुषुम्णाके मागें स्थितहै ओर 
नाडीमूलाधारते उठके जिद्दनेत्रपादका अंगुष्ठ कर्ण कुक्षि कच्छ 

स्तांगुष्ट पायु उपस्थ GAMA इन्का अ्न्तंगतमयाहे, अर्थात्‌ 
मूळा घार तै उत्पन्न होकर अपने २ स्थान में जाकर Aga 
हो गई है, द्वादश कळा से युक्त सूये मएडळ के मध्यमे qoa 
लित Wa वस्ति देश में अनका पाचन करती हैं, वह वेश्वा 
ACH हे | वह वेश्वानर आयु वळ year शरीर म कांतिदेने 
वालीहे इस वेश्वानर श्रमिक्रो Tent शिक्षा पूत्रक qa 


कर निय अनका होमकरे योग वेत्ता गुरुके उपदेशकर उपद्रव 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
~ ० | 


रहित स्वच्छ अल्प भ्राहारहो ऐसे गुफा में पासन बांध कर 

यो at | योगी प्राणायाम करे। दाइने हाथ के अंगठा से पिंगळा को 
. | रोक रखे इडासै बायु प्रक करे । यथा शक्ति बायु रोके फेर | 
ane ॥ | पिगला से रेचक करे, फेर पिंगळा सें पूरक करे यथा शक्ति | 
कुंभक करे । फेर इडासे सने २ रेचककरे, युक्तिसँ बिसकुमक | 
| 


करे एकाग्र दत्ति रखे प्रातकाल मध्यान्हकाल सायेकाल अधे- 
राभि इनमें चार वार अभ्यास करे ANE ler रूपा तीण ळून 
कडवा और वहुता भ्रमण प्रातकाळ स्नान शरीरमें TS लगाना 
चोरी हिंसा ज्नीसँग मनुष्यसें ज्यादा प्रेम aAA बहुत भोजन 
योगी यागदे पथ्ययहहे कि घृत दूध मधु तांबूल कपूर सुगंधी 
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N 


Qiao 


na ५॥ 


सुक्ष्म वस्र JÅ मधुर वचन सुक्ष्म रन्ध्र के स्थान मे रहना l 
शास्र श्रवण वैराग्य घेर्थ क्षमा तप शौच wan गुरु सेवा योगी 
करे, जव सूर्य नाडी पिंगला चले तव योगी भोजन करे, और 
चन्द्रनाडी इडा चले तो योगी शयन करे तुरत भोजन करके 
या क्षधित होकर योगाभ्यास न करें इस रीतिसे योगीका प्राणा 
याम तीन घडी तक स्थिरहोगा तो इस्की इच्छा सिद्धि होगी 
प्राण अपान नादविन्द जीवात्मा परमात्मा इनका एक भिघट 
नाको घटावे स्थान कहतेहें ॥ 


OS a a 


aar 
॥ ३६॥ 
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दूसरीविधि ॥ 

जिह्वा को तालु में स्थिर करके जकर प्राणा वाउ का पान | 

[मी सर्व रोग नाश RAAT । थोगी ATT ANA II 
काक चाँचके समान लम्वा करके वायु पान कर ता झाक 
ळामहे | योगी निय रससाहेत वायु पानकर ता श्रम दर होगा 
योगी जिव्हाको ऊपरकरके चन्द्रमासे विगलित GAA पान 
करता हे । जो योगी राज दन्तको नीचे के दन्त स दवा कर 
उस्क्रे WH द्वारा वायु पान करके कुएडली देवाका ध्यान करे तो 
सिद्ध हे । वुद्धि वान योगी दांत स दन्तका ३ [डित कर धीरे २ 


वाय पान कर ZA जात लगा कह साधन छ मास तक कर ॥ 


—— Da MleAlion, Haridwar = à J pi IE 


योग चार प्रकारका हे । 
HA योग हठ योग लय योग राज योग साधक भी चार ह 
हैँ | मृदु साधक मध्य साधक अधि मात्र साधक शधि मात्र तम 
साधक WE साधक मन्द उत्साही झठ चित्त ब्याधेयस्त गुरु 
निन्दक लोभी खीवश पापवुद्धि वहुतभोजन करने वाला चंचल 
कातर रोगी पराधीन कठोर मन्द बीर्यवाला टुबीद्धि इतने 
लक्षण युक्त BF मनुष्य शरणागत हो तो मेत्रयोगका अधिकारी 
है । मध्यसाधकलळक्षण सामान्यवाद्दे क्षमावान्‌ पुन्धकांक्षी 
प्रिय वचना हर्ष विषादी seal मध्यसाथक कहते हैं। हठयोग 
का अधिकारी हे । अय अघिमात्र स्थिरबुद्धि हो | लय योग मे | 


na oll 
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समर्थहों स्वतन्त्रहों वीर्यवानही दयावानहो क्षमाशीलहो सस 
वादीहो शूरवीरहो समाधियोगमें श्रद्धावालाहो गुरुपूज कहो ऐसे 
को अधिमात्र कहतेहें | यह समाधियोगका आधेकारीहै । हठ 

योगभी करसक्ताहै | अथ अषिमात्रतम साधक SAT | महा || 
वीयैबान उत्साइयुक्त स्वरूपवान शाखज्ञ ्रभ्यासशील सावधान || 
नवीनयोवनसम्पन्न जितेन्द्री निभयी पवित्र दानशील शरणागत 
पालक स्थिर चित्त बुद्धि वान्‌ सन्तोषयुक्त क्षमावान्‌ शीलवान्‌ 
धार्मिक सत्यवादी शुरुपूजकजनसंगरहित व्याविरह्वित बह पुरुष 


A > 


सर्व योगका अधिकारी हे । तीन वर्षे में योग सिद्धि होवे ॥ 
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अथ प्रतीक उपासना ॥ 
गहरी धपमें खाकही अपने नेत्रको देखरहे, सीसेमें देखने का 
ं शप्रभ्यासकरे तो AASIAN | सवदा प्रतीक उपासना के 
| APARA सै हृदया काशमें अपना प्रतिविम्व भान होगा । 
१ ऋथ प्राणायाम ॥ 
Tat अंगष्ट सै दोनेंकान वदकरे, छोर दोनो तजनीसे नेत्रवंद 
३ || करे, दोनोमध्यमासे दोनानासिकावबंदकरे ओर दोदाःप्रनामिका 
|| कनिष्टिका से मखवन्दकरे, इसप्रक!रथागी वायु निरोध वारंवार 
|| करे चाहे केवल केभककरे यांपरकरेचकसहित करेगा तोज्यौति 
|| स्वरूप SAT हृदपाकाशमे भान होगा ॥ घप्रोर बोगी शरीर 
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परमात्माका तिस पूजनकरेगा तो ज्ञानकी सात भपिकी 


eagle 


if AA» 


प्राप्ति होबेणी सो ज्ञान भूमि विचारणा agaaa सतत्वोत्‌ 
॥४०॥ || पत्ति Gam नामिका पदाथभाविनी, तुपेगा इन सव के करता 
वसिष्ठ याज्ञवल्क वामदेव ASFA गोरख नारदादि योगीमुनिह 
AVA ॥ 
मुख्य चार हैं तिद्दासन पद्मासन सिंहासन भद्रासन गुदा ओर 
[िंगके मध्य वास पादकी एडी योनि स्थान मै स्थितकरे दाक्ष 
एपादकीएडी योनि में स्थितकरे और हदषके ऊपर चारअगुलि 
ठोडी स्थिरकरे, इन्द्रिनकों अचल wwe दृष्टि से ख्रकुटिको 
देखतारहे ये सिद्धासनहे, इतके तिद्धासन वज्रासन मुक्तासन 
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गुप्तासन नाम हैं, वाम RER दक्षिण चरण दक्षिण ऊहपर बा. 
चरण स्थपनकर दाक्षणहर्त पीठ पीछे करके वाम ऊह स्थित 
ANS ग्रहण कर, Vals वामहस्त दक्षिण उरूस्थित चरण | 
आगुछ यहएकर हृदयक समीप ठोडी करे, नासाम्र देखे ses} | 
पद्मासन RETE | लिहासन ॥ शषणके नीचे सीवनीके दक्षिण | 
भाग वामपावका एडी स्थापनकरे फर जानकर ऊपर दाना हाथ | 
आ करक HATS! फला कर मुख फांड कर जिव्हा वाहिर नि | 

काल VAR चित्तहा नासिकाग्र देख, महसिहासनहे, भद्रान, | 
डपणक नाच सीवनी MAAR बाधपावकी एडीघरे, और ली- 
वनीके दक्षिणमागमे दक्षिणपादकी estat फेर पीछे आय पाव 
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दोनो भुजाकर के वांधळेवे यह भद्रासनहै | अथयम | अहिं- 

सा सत्य अस्तेय श्राव क्षमा पेये शोच ब्रह्मचर्यं तिताहार दीन 
TAR दया इस भेदर्स दशयम हैँ | अथनियम जप, तप, दान, | 
वेदान्तशाख्र श्रवण श्रास्तिकता सत्यव्रत ईश्वरपूजन यथा लाभ 
में सन्तोष मति लज्जा, इस भवस नियम दशैं ॥ अथप्राणावास 
दूसरी विधियइंहै उदरगतवायु नासाग्रद्दारा बाहर रेचककरे शरीर | 


IN ~ 


को वायुसे रहित करदे, शून्य भावत स्थिरहोदे यह रेचक प्राणा 
यामहै | वाह्यस्थित प्राणत्रायुको मुखसे नासिका वारके आभ्यन्तर | 
MBIT | प्राशकोनीचेस उपर गतिका निरोध करना इसका | 


~ 


नाम पूरकहै । प्रथम रेचक फर पूरक कर प्राणका विरोधपक्करके 
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से रेचक पूरकसे रहितकर प्राण स्तम्मनकरे 1 इसका 
। न रखक न पूरक करना किन्तु नासा पुटों से स्थित 
TA ताउका एकवारहि सुखपूर्वता eis निरोधनकरना ॥ इसका 
नाम कवल कुंभकह,प्रकम ब्रह्माकाध्यानकरे कुंभकमे विष्णकः 
>पानकर रेचके VEST ध्यानकरे ब्राटकमें निरंजनका ध्यानधरे 
ATI ॥ शब्द स्पशरूप रसगन्धादिक विषयों के सन्मख 
जा MANS इन्द्रिय समूहका अनादि काल से स्वाभाविकही 
भवाहचलरहाह | तिनकासवेकालतें AIE साथ संसगहोरहाहै 
तिनले दोषदा् पूर्वक निवारणकरके चित्तके अनुकुल जो तोन 
डन्द्रियाका स्थापनकरणाह । सोई योगकापंचम अंग प्रसाहारहे 
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त्रथघारणा ॥ 
| घारणा देशका परिद्याग करके जहां जहां यह अत्यन्त चचक 
। मन जाताहे ॥ तहांसेही दोष दृष्टि पूर्वक प्रयत्नसे निम्नह करे ॥ 
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